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द्वितीयसंस्करणम्‌ 


° 

संस्कृतनिबन्धनवनीतस्य प्रथमसंस्करणं वर्षेकाभ्यन्तर एव समाप्ति- 

* मगादिति महान्‌ प्रमोदस्य विषयः। देशस्य विभिन्नभागेभ्य समागता विदुषां 
सम्मती समनुसुत्य पुस्तकस्यास्योपयोगिताञ्चाकलय्य यथास्थानमपेक्षितं संशोधनं 
qaji परिवर्धनं च कृतम्‌ । संस्करणेऽस्मिन्‌ पुस्तकस्याधिकोपयोगिताये 
प्रयागवर्णनं, विज्ञानस्य प्रगतिः, भारत-पाक-शिखर-सम्मेलनमित्यादयः षोडश 
० निबन्धा अधिकाः सन्तिवेशिताः सन्ति । तत्र ढितीयावृत्तावपि क्वचनाशुद्धिः स्थिता 
जाता वा. तां संशोध्यानुग्रहीष्यन्ति सहृदयहूदया विद्वांसः । आशासे सर्वे 
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इदं तावन्ञाविदितचर यत्समृद्धतमेयं गीर्वाणभारती सर्वास्वन्यासु भाषासु । ' 
नानाविघसत्साहित्यविभूषिते संस्कृतसाहित्ये सन्ति बहुविधानि तैस्तैपेण्डित- | 
वरेविरचितानि तुतनानि प्रत्नानि च श्लाघ्यानि निवन्धग्रन्थरत्नानि, किन्तु | 
तान्यघीत्यापि न सन्तोषमावहति परीक्षा्थिविद्याथिमण्डली | अद्यत्वे तु न | 
ताशी पठन-पाठनपरिपाटी प्रचलति, ' याहशी पुराऽऽसीदध्ययनसरणिः। ` 
अद्यतु परीक्षाथिनश्छात्राः परिश्रमं विघात न चेष्टन्ते, न च किमपि विषयमः | 
वलम्ब्य निबन्धं लेखितुं क्षमन्ते। अत एव तेषां परीक्षाब्धिसमुत्तितीर्षूणां | 


परीक्षाथिनामध्येतृणां चोपकारकमिदं स्यादिति समीहयैष संरम्भः । 
रचनायामस्यां सत्तिवेशिताः निबन्धाः नवनीतकल्पाः नातिदीर्घाः न चाति- : 


लघवः मृदुललितपदावलिसंवलिता मघुरभाषाभासिताश्च विलसन्ति । तत्र केचन | 
faar: विचारात्मकाः केचन वर्णनात्मकाः केचन साहित्यिका: केचनाख्या- 
नात्मकाश्च सन्ति । निवन्धबच्धान्ते छात्रोपयोगितामाकलय्य सुभाषितानि 
लोकोक्तयश्च सन्हब्धाः। येषां महानुभावानां विपश्चितां ग्रन्थेभ्यः साहाय्य- | 
मालम्विता, तान्‌ प्रति कृतज्ञतामावहामः सविनयं सप्रश्नयञ्च । ~ 

श्रीमान्याः बहुविधग्रन्थरत्नप्रकाशनलव्धयशस्का: श्री श्रीराम मेहरा एण्ड 
कम्पनी प्रकाशनाध्यक्षमहोदयाः भूरिशो घन्यवादार्हाः सन्ति, ये: पुस्तकमिदं 
प्राकाश्यं नीतम्‌ । 


यथाशक्ति संशोषितेऽपि भ्रमभ्रमादादिवशादिका अनभिमता अशुद्धयः 


संक्षम्यामाज्ये चावश्यं सूचयिष्यन्ति गुणेकपक्षपातिनो दयोदन्वन्त मनीषिण इति 
भूयोभूयः प्रार्थ्यते । आशास्यते च यन्नवीनेनानेन प्रयासेन यदि कस्यचिदपि 
स्याइर्पकारः लेशतोऽपि, तदा श्रमोऽयं सफलतामेष्यती ति निश्चप्रचम्‌ । 
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० . गद्य कवीनां निकषं वदन्ति' के द्वारा भारतीय विद्वानों ने गद्य की महत्ता 
È को बहुत पहले ही स्वीकृत कर लिया था । और आधुनिक युग में तो सवंत्र 
: गद्य का ही बोलबाला है । यदि गद्य कवियों “की कसौटी है तो निबन्ध गद्य- 
o 'ेखकों की कसौटी हैं। किसी भी विषय पर अपने भावों या विचारों को 
> विशिष्ट रूप में ग्रथित करना 'निबन्ध' कहलाता है । इस प्रकार सुसम्बद्ध रूप से 
भावों अथवा विचारों की तथ्यपूर्ण एवं कलात्मक अभिव्यक्ति को हम निबन्ध 
कह सकते हैं । . निवन्ध के अर्थ में “प्रबन्ध' और “प्रस्ताव” शब्द की व्यवहूत 
` होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर “निःशेषेण वध्यन्ते विचाराः अस्मिन्निति 
निबन्धः’ अर्थात्‌ जहाँ पर विचारों को निःशेष रूप में बाँधा जाय उसे 'निबन्ध' 
कहते हैं। और “श्रकर्षेण बध्यन्ते विचाराः अस्मिनिति प्रबन्धः” अर्थात्‌ जहाँ 
पर विचारों को प्रकृष्ट रूप में बांधा जाय, उसे भ्रबन्ध' कहते हें । तथा 
° “प्रस्तूयते विशिष्टो विचारोऽस्मिन्निति प्रस्तावः” अर्थात्‌ जहाँ पर विचारों को 
| विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे 'प्रस्ताव' कहते है । व्युत्पत्ति के 
| आधार पर इनमें किञ्चिदर्थभेद होने पर भी व्यवहार में ये तीनों शब्द समान 
| अथै को प्रकट करते हैं। इस प्रकार किसी भी प्रतिपाद्य विषय का उसके 
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~ 


स्वरूप, उपयोग, महत्त्व आदि के विवेचन के साथ-साथ उपपत्तिपूर्वेक मनोहर, 
सरल एवं सुबोध भाषा में विवेचन करना 'निबन्ध' कहलाता है। मेरे विचार 
से लघुप्रबन्ध को 'निबन्ध' और बृहद्‌ प्रबन्ध को 'प्रवन्ध' कहना चाहिए, क्योंकि 
७ प्रबन्ध विषय के महद्भाव को अभिव्यक्त करता है । वैसे सामान्यतः ये तीनों 
एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 
निबन्ध की विविध शैलियाँ एवं विविध विधाएँ होने के कारण उसके 
विविध भेद हो सकते हैं; किन्तु यहाँ हम उसे पाँच विभागों में विभाजित करना 
ही उपयुक्त समझते हैं--(१) विचारात्मक, (२) वर्णनात्मक, (३) आलो- 
चनात्मक या साहित्यिक, (४) आख्यानात्मक और (५) भावात्मक । 
१. विचारात्मक--सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्या- 
l त्मिक, मनोवैज्ञानिक, उपदेशात्मक आदि विषयों के किसी एक पक्ष को लेकर 


उसके स्वरूप, गुण, दोष, महत्त्व आदि पर विचार करता (विचारात्मक' निबन्ध* `, 
| कहलाता दे विचारात्मक निबन्धों में पहले विषय की स्थापना करनी चाहिए। 
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पश्चात्‌ उपपत्तिपूवेक उसके गुण-दोषों का विवेचन करते हुए अन्त में उपसंहार | 
के साथ निबन्ध को समाप्त करना चाहिए । > रै | 
२. वर्णनात्मक--पशु, पक्षी, नदी, पवत, समुद्र, ऋतु, प्रकृति, सूर्योदय, YA 
सूर्यास्त, पवे, महोत्सव, नगर, संस्था आदि वर्ष्य विषयों के स्वरूप, गुण, दोष, | 
महत्त्व आदि का वर्णन करना 'वर्णनात्मक' निवन्ध कहलाता है । वर्णनात्मक | 


निबस्धों में दृष्ट, श्रुत या पठित विषयों का संक्षेप में रोचक शैली में वर्णन किया _ 
जाता है । इसमें दृष्टान्त आवश्यक नहीं हैं। अन्त में उपसंहार करना चाहिए । 

३. आलोचनात्मक या साहित्यिक--किसी कवि या लेखक के विचारों एवं .|. 
ग्रन्थों या किसी प्राचीन साहित्य पर आलोचनात्मक ढंग से विवेचन करना 
'आलोचनात्मक' निवन्ध कहलाता है। आलोचनात्मक निबन्धों में कवि के ' 
सम्बन्ध में या उनके काव्य के सम्बन्ध में प्रचलित सूक्तियों पर भी विवेचन 
किया जाता है । | 

४. आल्यानात्मक--किसी ऐतिहासिक महापुरुष, विद्वान्‌, कवि, धर्म- | 
प्रचारक, समाजसुधारक आदि के चरित, कथानक, घटना आदि पर विवेचन 
करना 'आख्यानात्मक' निबन्ध कहलाता है। आख्यानात्मक निबन्धों के अन्तर्गत 
आत्मकथा का भी परिगणन किया जाता है । | 

५. भावात्मक--किसी वस्तु, हश्य या भाव का भावुकतामय शैली में वर्णन | 

H 
| 


करने को ही इस कोटि के निबन्धों में परिगणित किया जा सकता हे । इस 
कोटि के निवन्धों में भावों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति, लेखक का निजीयन, 
काच्यात्मकता, सजीवता आदि गुण विशेष रूप से देखे जा सकते हैं । 

कुछ विद्वान्‌ निबन्ध की तीन विधाएँ ही स्वीकार करते हैं--विचा रात्मर्क, 
वर्णनात्मक और आख्यानात्मक । वे प्रत्येक आलोच्य तथा विवेच्य विषय को 
विचारात्मक निबन्ध के अन्तगंत ही स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान्‌ विचारात्मक, 
वर्णनात्मक/एवं विवरणात्मक (विवेचनात्मक) भेद से तीन प्रकार के निबन्ध 
स्वीकार करते है । वे काव, लेखक या महापुरुष के जीवनवृत्त, कृतियों एवं 
आलोच्य विषयों को विवेचनात्मक के अन्तर्गत मानते हैं। वस्तुतः किसी विषय 
पर अपने विचारों का निवन्वन करना ही निबन्ध कहलाता है | इस दृष्टि से 
निवन्ध की एक ही विघा (विचारात्मक) हो सकती है। उसी के अन्तर्गत 
सभी प्रकार के निवन्धों का समावेश हो सकता है । क्योंकि सभी प्रकार के 
निबन्थों में कुछ कुछ विचार अवश्य करना पड़ता zi | 
निबन्ध-रचना के नियम J 

निवन्च को सुन्दर बनाने के लिए सुन्दर विचार (भाव), प्रसादमयी भाषा, | 
रमणीय शब्दचयन एवं मनोरम शैली आदि सभी आवश्यक तत्त्व है । , 
विचार (भाव) निवन्ध की आत्मा है और भाषा-शैली उसका शंगीर। यदि | 
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| सुन्दर विचारों को भी दोषपूर्ण भाषा या शेली में प्रस्तुत किया जाता है तो 
| निबन्ध का शरीर दूषित हो जाता है और वह निबन्ध पाठकों या श्रोताओं के 
,को आकृष्ट.नंहीं कर सकता | जिस प्रकार सद्गुणों एवं सुन्दर विचारों के 
| होने पर भी विकताङ्ग पुरुष या कुरूपा स्त्री पुरुषों को आढृष्ट नहीं कर सकती; 
बल्कि कुछ समय पश्चात्‌ उनके वे सद्विचार ऊसर भूमि में बोये गये बीज के 
समान नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सुन्दर, सुबोध, सरल भाषा एवं मनोहर 
_एवं रोचक शैली के होने पर भी यदि उदात्त विचार न हों तो विविध अलझ्धारों 
' से विभूषित मृतक शरीर के समान वे निष्फल हो जाते हैं। अतः निबन्ध लेखन 
के लिए रोचक एवं आकर्षक शैली, प्रसादमयी भाषा ओर सुन्दर विचार आदि 
शभो तत्त्वों का होना आवश्यक है । ; 
| निबन्ध-लेखन में रमणीय. एवं प्रसिद्ध प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना 
| चाहिए। यथासम्भव ऐसे अप्रसिद्ध एवं दोषपूर्ण शब्दों के प्रयोग से बचना 
| चाहिए जिनसे निबन्ध के स्वरूप आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह 
हो अथवा निबन्थ दूषित हो जाय । इसी प्रकार न' ही किसी ऐसे सिद्धान्त का 
। विवेचन करना चाहिए जिससे प्रस्तुत विषय के समर्थन में बाधा उत्पन्न हो। 
¦ निबन्ध-लेखन में दीर्घसमास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और पुनरुक्ति 
से बचना चाहिए । जिस शैली में निबन्ध का प्रारम्भ करें उसी शैली में उसका 
1.* उपसंहार भी होना चाहिए । निबन्ध की भाषा-शेली को सुरुचिपूर्ण बनाने 
। के लिछ बीच-बीच में प्रसङ्गानुकूल सुभाषितों, सूक्तियों एवं मुहावरों का 
| प्रयोग करना चाहिए जिससे पाठकों का चित्त बलादाकृष्टः हो सके । निबन्ध में 
प्रतिपादित तथ्यों के समर्थन में सार्थक हृष्टास्तों को. भी प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए । 
निबन्ध-लेखन में व्याकरण-जन्य दोषों का भी परिहार करना चाहिए । 
यथासम्भव समासादि* अनिवाये संघि-स्यलों को छोड़ कर प्रायः सन्धि-रहित, 
` सुबोध एवं प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए । लिंग का व्येवेहाद, 
' विभकितियों का समुचित प्रयोग, घातुरूप, उपसगे एवं प्रत्ययों का प्रयोग आदि सब 
कुछ सही-सही रूप में करना चाहिए। विराम चिह्लों का समुचित प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए, क्योंकि बिना विरामादि fagi के प्रयोग से अर्थे का सम्यगृज्ञान 
। नहीं हो सकता । अतः अर्थं की स्पष्टता के लिए लेख में Mataia के लिए 
' विरामादि चिल्लो का प्रयोग परमावश्यक है। उन विरामादि चिल्लों का संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकार है 


| » संहितंकपदे नित्या नित्या घातूपसगंयोः । 
| तित्या सासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 
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मुवास क्ष्मीः । 


राजल 
कोष्ठ किचह्व (Parenthesis)| [],(), {} अनिकेताः (गृहादिरहिताः) Faa- 


प्रसंग समाप्ति चिह्न u 


पर्याय चिह्न (Equalto) | = 
सन्बि-विच्छेद faq (Plus) 


समुद्रादिषु तत्र विचेरुः । 

अतएव श्रुतिराह--जीवेम शरदः शत- 
मित्यादि ॥ 

जरिमा =जरा । मिनाति-- हिनस्ति | 


+ | सुधाकरः”-सुघा--कृ--अण । 


विराम का नाम चिह्न उदाहरण à W 
पूर्ण विराम (Full-stop) | । | रामः पाठशालां गच्छति । , e 
अघं विराम (Semi-colon) | ; aa हविर्धूमेषु, तृ चरितेषु; ` | 
तीक्ष्णता कुशाग्रेषु, न स्वभावेषु ; 
अल्प विराम (Comma) , यश्च मनसि घर्मेण, कोपे यमेन, प्रतापे- 
हि afam, मुखे शशिना,' 1 z 
प्रश्‍न चिह्न (987 of ? त्वं कि करोसि ? ० 
Interrogation) $ 
सम्बोधन, खेदाश्चर्यादिचिह्व ] | राम ! दयां कुरु । 
(Sign of Admiration) अहो ! प्रभावो महात्मनाम्‌ । 
उद्धरण चिह्न (Inverted | “ ” | ततो नातिदूरवतिनीं “अन्तःपुराद्‌ 
Commas) वेशम्पायनमादाय आगच्छत” इति 
राजा प्रतीहारीमादिदेश । 
लौकिका अप्याहु:--“ग्ृहिणी ग्रहमु- 
च्यते” इति । 
निर्देश fg (Colon & | :- | आसीच्च तस्य मनसि :--'नास्ति खलु 
Dash) असाध्यं नाम तपसाम्‌' । 
योजक चिल्ल (Hyphen) | - | यस्य विमले कृपाण-घाराजले चिर- १ 


-- 


5 पित ह (00०) | / | itat Aaea निकषं 
afe निर्देश चिल्ल (Insert)! A | गद्यं कवीनां 4 वदन्ति । 


साहित्य समाज का दर्पण है । वह समाज के लिए सदुविचारो को प्रदान 
करता है। ओज ओर स्फूति देता है। अच्छे साहित्य के पढ़ने से विचारों में 
प्रवाह स एवं संवाद से चतुरता एवं लेखन से निश्चिन्ता आती है। अतः 
अच्छे विचारों के लिए, अच्छे साहित्य के विस्तृत अध्ययन की महती आवश्यकता 
है । साहित्य को कभी भी उदासीन होकर नहीं पढ़ना चाहिए और न निकृष्ट 
सहित्य का ही भध्ययन करना चाहिए । इससे लेखक के विचार एवं भाषा- 
शैली विकृत हो जाती है । साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत के पत्र-पैत्रिकाओं का 
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` भी अवलोकन करना चाहिए और कोष, व्याकरण आदि ग्रन्थों का भी अध्ययन 
करना चाहिए । इसके अतिरिक्त सूक्ति एवं मुहावरों को कंठस्थ कर लेना 


l चाहिए । 


J 


Ad ~ NDE 
J 


साहित्य के अध्ययन के साथ-साथ लेखक के लिए प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन 
भी आवश्यक है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्रकृति के मध्य ही रहकर, 
* और उसका गहन अध्ययन कर नये-नये विचार, नई-नई कल्पनायें एवं नये-नये 


| भाव उद्भूत किये हैं। बिना प्रकृति देवी की गोद में पले तथा बिना उनकी 


~ 


महती अनुकम्पा के कोई भी विद्वान्‌ या कवि नहीं बन सका है। प्रकृति देवी 


की गोद में ही पलकर वाल्मीकि, व्यास आदि महषियों ने हमारे लिए अनुपम 

° एवं अलौकिक ज्ञान-राशि प्रदान की है । अतः प्रत्येक लेखक को चाहिए कि वह 
प्रकृति के मध्य रहकर उसका सूर्म अध्ययन भी करे । साहित्य और प्रकृति के 
अध्ययन के पश्चात्‌ उस विषय का मनन करना भी आवश्यक है । क्योंकि 
अध्ययन के पश्चात्‌ मनन करने से अधीन विषय का .तात्त्विक ज्ञान होता है, 
और उससे नये-नये विचार प्रस्फुटित होते हैं । 

“करत-करत अभ्यास ते जडमति होत सुजान” अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास 
करने से मन्द-मति भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस कथन के अनुसार 
प्रत्येक लेखक को निरन्तर लिखने का अभ्यास करना चाहिए । लेखन के अभ्यास 
से लिपि-दोष दूर होता है, लेखन का क्रम बनता है, भाषा में माधुये एवं शैली 
में रेवकता आती है । : 


` निवन्ध लेखन के कुछ आवश्यक निर्देश 


° निबन्ध-लेखक को निबन्ध-लेखन के समय विवेच्य विषय की रक्षा करते 
हुए भाषा एवं शैली के औचित्य पर विचार करके निबन्ध लेखन में प्रस्तुत होना 
चाहिए । लेख एवं रचना को हृदयग्राही तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए निबन्ध- 
लेखक को कुछ देर तक उस विषय पर ध्यानमग्न होकर विचार करना चाहिए 
और उसकी संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करके तब निबन्ध लेखन प्रारम्भे करना 
चाहिए । निवन्ध को क्रमबद्ध लिखने के लिए उसे निम्न प्रकार से चार खण्डों 
में विभाजित कर लेना चाहिए 

(१) उपक्रम 

(२) उपपत्ति 

(३) दृष्टान्त 

(४) .उपसंहार 

१. उपक्रम--निवन्ध के भूमिका भाग को उप्रक़म कहते हैं । भूमिका सदेव 


छोटी, प्रभावोत्पादक एवं रोचक होनी चाहिए। भूमिका के अन्तर्गत विषयी o 


का स्वरूप, लक्षण एवं लेखक के विचार तथा विषय का संक्षिप्त परिचय आदि 
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का समावेश होना चाहिए । भूमिका में विषय की संक्षिप्त: रूपरेखा प्रस्तुत 
करनी चाहिए । 


२. उपपत्ति--उपपत्ति ही निवन्ध का प्रमुख अंग है । उपक्रम यदि निबन्ध 
का मुख्य द्वार है तो उपपत्ति निबन्ध का निवासस्थान और उपसंहार पक्षद्वार 


है। उपपत्ति के अन्तरगत विवेच्य विषय का साधक-बाधक प्रमाणों से तर्क- . 
वितकं के द्वारा समालोचनात्मक शेली में विषय का अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा * 


समर्थेन किया जाता है । इसमें विषय के लाभ-हानि, प्रसिद्ध विद्वानों के विचार, 
ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक महत्त्व का प्रतिपादन करना चाहिए । 


है । जिस प्रकार प्रकाश से किसी पदार्थ का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है, 
उसी प्रकार दृष्टान्त से विषय का बोध भी सरलता से हो जाता है। 

४. उपसंहार--उपसंहार निवन्ध का अन्तिम भाग है, इसमें पुवं विवेचित 
विषय का सार संक्षेप में प्रतिपादन करना चाहिए । कहीं-कहीं पूर्व वणित 
विषय का सिंहावलोकन और कहीं निवन्ध के शीर्षक का मनोहर विधि से 
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पर विचार करना पड़ता है; .जेसे--यदि परीक्षार्थी की लेखन-क्षमता ठीक है 
और बह कवि-हृदय रखता है तो उसे भावात्मक कोटि के निबन्ध को चुन लेना 


५ चाहिए और यदि इसके विपरीत वह तथ्यों की अच्छी जानकारी रखता है और 
साथ ही उसको भली प्रकार से प्रतिपादित भी करना जनता है, तो उसे 


विचारात्मक कोटि के निबन्ध को लिखने के लिए चुनना चाहिए । परीक्षार्थी 
को निबन्ध चुनने से पहले यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किस fiara के 
_सम्बन्घ में उसके पास अधिक सामग्री है । 
वअध्यापकों के प्रति निवेदन 
निबन्ध-लेखन के क्षेत्र में अध्यापक-बन्धु छात्रों के सबसे बड़े सहायक सिद्ध 
हो सकते हैं । सुयोग्य निर्देशन में छात्रगण निवन्ध लिखने में अच्छी गति प्राप्त 
कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक-बन्धु अपने छात्रों को 
समय-समय पर निबन्ध लिखने के लिए प्रेरित करते रहें । वे सप्ताह में एक 
बार उन्हें निबन्ध लिखने का विषय दें। परन्तु विषय देने से पूर्व वे कक्षा में 
उस विषय पर कुछ प्रकाश भी डाल दें तथा विषय से सम्बन्धित सामग्री के 


बारे में संकेत दे दें । 


छात्र के निवन्ध लिखकर लाने के वाद अध्यापक द्वारा उसमें निहित त्रुटियों 

का संशोधन-परिमार्जन करना चाहिए और साथ ही हाशिए पर निर्देश भी दे 
“देने चाहिए कि “इस लेख में अमुक अशुद्धियाँ हैं” (अशुद्धियों को रेखांकित 
कर देश! चाहिए), “इस निबन्ध की वाक्य-रचना कई स्थलों पर त्रुटिपूर्ण है”, 


~ “वाक्य शिथिल हैं, उनमें कसाव की कमी है” आदि-आदि । 


* अशुद्धियों को दूर करने के लिए अध्यापक-वन्धुओं को चाहिए कि वे उसके 
व्यावहारिकं सुझाव भी दे दें, जैसे--छात्र ने वत्तनी की त्रुटियाँ की हैं तो शब्द 
का सही रूप लिख देना चाहिए । साथ ही व्याकरण आदि के नियमों से भी 
परिचित करा देना चाहिए, आदि । 


Ya 
> 
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भारतीया संस्कृति 

संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्‌ TÉ © 
संस्कृतभाषाया राष्ट्रभाषात्वम्‌ ९ a 
राष्ट्रभाषा 


(संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति) 
परोपकाराय सतां विभूतय 
नास्त्युद्यमसमो वन्धुः 


(उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीः) ८५ ८5 १" 
, विधिरहो बलवानिति मे मतिः ८. 


(भाग्यं फलति सवंत्र) 
त्याज्यं न घैयँ विधुरेऽपि काले 
(चैयं हि महतां धनम्‌) 


. सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ 
ˆ (सन्तोषः परमं सुखम्‌) 
. दानमहिमा 


, घमंतत््वम्‌ (घमँचर) 


मों रक्षति रक्षित 


, नहि सत्यात्‌ परो घर्मः (सत्यमेव जयते नानृतम्‌) ८ 
. अंहिसा परमो धर्मः 

, आचारः परमो धर्म 

. शीलं परं भूषणम्‌ 

. शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ 


(घर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌) 


, गुरोगंरिमा (गुरुभक्तिः) 

, सद्विद्या (विद्ययाश्मृतमश्नुते) 

. विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 

. बुद्धिर्यस्य बलं तस्य 
वर्णव्यवस्था 
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विषव 


- मतिथि-सेवा (अतिथिदेवो भव) 

- समाजसेवा $ 
- देशभक्तिः ड ... 
* जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी G 
- भारतीयसंस्कृतौ नारीणां स्थानम्‌ क 
« नारीशिक्षा 

०. अनुशासनम्‌ 

- छात्राणां कतंव्यानि 
- amia कुटिलेषु न नीतिः (शठे शाख्यः समाचरेत्‌) 

- योगः कमंसु कौशलम्‌ ००० 
« सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 


(चक्रवत्‌ परिवतंन्ते सुखानि च दुःखानि च) 


` सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु भ्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः 
* न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 


(न निश्वितार्थाद्विरमन्ति घीराः) 


* गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग' न च वयः --- 
- सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति se 
- पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌ 

- कः परः प्रियवादिनाम्‌ 

- विश्वशान्तिः 

- पञ्चशील-सिद्धान्तः 

- प्रभातवणंनम्‌ 

` ऋतुवर्णनम्‌ ` ~ˆ 


-४५.- वसन्तवर्णनम्‌ GE 


- वर्पावणंनम्‌ 

- शरद्वर्णेनम्‌ 

- विजयादशमी 

- दीपावली 

- होलिकोत्सवः 

- अस्माकं देशः (भारतमहिमा) ८४ ८ 
- अखण्डं भारतं राष्ट्रम्‌ 

" भ्रयाग वर्णेनम्‌ (प्रयागमेला)- 

- मम महाविद्यालय: 
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विषय 

. नौकाविहार: 

« तीथेयात्रा . 

. चन्द्रविजयः (चन्द्रयात्रा) 

. विज्ञानस्य प्रगतिः ` 

. चलचित्रम्‌ (मनोविनोदसाधनम्‌) 
« मम प्रियं पुस्तकम्‌ 

„ वेदानां महत्वम्‌ 

. रम्या रामायणी कथा 

. महाभारतम्‌ 

, गीता सुगीता कत्तंव्या 

. पुराणानां वेदमूलत्वं तेषां महत्त्वं च 
« पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 


wA 


उपमा कालिदासस्य 
भारवेरथंगौरवम्‌ 


Kra माघे सन्ति त्रयो गुणाः ~ 


So. 

७१० वाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌ 

७२. 

त्त 

ल्क ८७४. 

-_७५. 

७६. 

, आदिकविर्वाल्मीकिः 

. व्यासः 

, कालिदास: YA 

. महाकविर्भारविः 


5 Ya 


८७, 


कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते 


नैषधं विद्वदौषघम्‌ ~ 

काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ 

वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 

गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति 

ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या (आत्मा ब्रह्म॑ व नापरः) 


महाकविर्माघः 


, श्रीहषंः < 


श्रीशङ्कराचायेः 
लोकमान्यस्तिलकः 
महामना 
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प १. भारतीया संस्कृतिः 
“सम्‌ उपसर्गपुवंकात्‌ “डुकृम्‌” धातोः क्तिन्‌ प्रत्यये निष्पन्नः 'संस्कृति' 
शब्दः आध्यात्मिकविचारं धामिकप्रवृत्तिं सत्साहित्यं समुन्नतादर्श विज्ञानादिकं 
च बोधयति । सम्प्रति तु आङ्गलभाषायाः 'कल्चर' शब्दस्य प्रभावेण तदर्थं एव 
प प्रयुज्यतेऽसौ शब्द: । 
ˆ सर्वासु संस्क्ृतिषु प्राचीना श्रेष्ठा ज्येष्ठा प्रेष्ठा च भारतीया संस्कृतिः इति 
ब्रिविवादं तथ्यम्‌ । यस्मिन्‌ काले सभ्यानां देशानां जनाः सभ्यताहीनाः संस्कृति- 
.विहीना दीनाः स्वजीवनयापनं कुर्वन्त आसन्‌, तस्मिन्नपि काले भारतीया संस्कृति: 
स्वचरमोत्कर्षे विराजन्ती, सदाचारान्‌ निर्देशयन्ती, सवंलोकहितं वदन्ती, धमंमुप- 
दिशन्ती, स्वश्रेष्ठताम्‌ उद्घोषयन्ती, सन्मार्गं कथयन्ती च विशोभतेस्म । यथा च 
मानवताजनकेन भगवता मनुना प्रोक्तम्‌ 
“एतद्वेशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरत्‌ परथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
'पुरातनीयं संस्कृतिः’ इति कृत्वैव नास्या गरिमा, किन्तु गुणगणेरेव वतते 
> “अस्या महिमा; तैरेव च जायते अन्यसंस्क्ृतिषु स्वतो लघिमा । विचारस्वातन्त्र्यम्‌, 
धर्मप्राधान्यम्‌, आत्मज्ञानम्‌, सदाचारः, समन्वयः इत्यादयो दुलंभा विविधाः गुणा 
= अन्रैकीभूता हश्यन्ते। प्राचीनकाले असावेव संस्कृतिः सर्वस्मिन्‌ जगति स्वप्रभावं 
प्रदशितवती । यस्यावशेषोऽद्यापि चीन-ज़ापान-वाली-कम्वोडियाप्रभृतिषु नाना- 
देशेषु सुस्पष्टं प्रतीयते । 
भारतीयसंस्कृतेः सवंप्रथमोऽयं गुणो वतंते, यदियं भगवती भागीरथी इव 
. स्वमध्यपतितान्‌ स्वेतरसंस्कृति-नदीनदादीन्‌ स्वात्मरूपेण परिणमन्ती स्ल्नुत्म- 
` . सातुकुवंन्ती निर्वाधं प्रवहति। अतएव पूर्वकाले शकहूणादीनाम्‌ आक्रान्तृणां वंशजा 
~ न पृथक्तया प्रतीयन्ते, परन्तु भारतभूसंस्कृतिसंस्कृता भारतीया एव ते अजायन्त। 
परन्तु सम्प्रति सववत्र प्रचारमावहन्ती भौतिकसुखस्येव प्राघान्यम्‌ उपदिशन्ती 
पूर्वस्मिन्‌ पाश्चात्यरूपं दर्शयन्ती पाश्चात्यसंस्कृतिः भारते भासते, तया च 
* गारतीयसंस्कृतिः विरलप्रचारेव दृश्यते । विषयेऽस्मिन्‌ भारतीयविचारकाणां 
मतमिदं यत्‌ परदास्यप्रभावादेव प्रचारवाहुल्यं सम्प्रति जातमस्याः, किन्तु 
भौतिकसुखस्य पराकाष्ठाम्‌ अनुभवत्सु विट्रेनामेरिकादिधनाढ्येषु देशेषु समुद्विग्ना 
जना यथा भारतीयसंस्क्ृतेरेव शरणे सामायान्तो हश्यत्ते, तहि कथङ्कारम्‌ इमे ` 
वाराकाः तद्भक्ता अन्ततोऽस्या शरणं न समेष्यन्ति। ` 
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वर्णाश्चमव्यवस्था भारतीयसंस्कृतेः KAYA जीवातुतत्त्वम्‌ | अनया व्यवस्थया 
'वेरोजगारी' पदवाच्यायाः समस्यायाः समाधानं स्वत एव संजायते ।" यतो 
वर्तमानकाले शारीरिकश्चमं विहाय ग्रामं परित्यज्य पत्तनेषु धावन्तः शतशो छात्रा, _ 
अधीत्य च स्वपरम्पराप्राप्तं कार्यं न कुर्वन्ति, किन्तु व्यवस्थया अनया नैताहशी ` 
देशब्यापिनी दशा भवितुं शक्नोति । यतः संस्कृतिरियं ्वीयेधु सर्वेष्वेव कार्येपु 
गौरवं दिशति, न वा शारी रिकश्रमस्य गौरवं गूहते। एवमेव आश्रमव्यवस्थयः 
स्वत एव जनो वैराग्यमावहन्‌ घभंगौरवं धारयन्‌ पापाचाराद्‌ विरमन्‌ adfa- 
तावहं कार्य gaq स्वशरी रावस्थया सह स्वकार्यकलापस्य सामञ्जस्यं विदधाति। ˆ 
अतएव पारिवारिकसमस्यानां समाघानं स्वत एव सञ्जायते । 


वस्तुतो यदि वयं विचारयामः तहि समेषामेषां वर्घेमानानां पापानारू 
अपराधानाम्‌ अनैतिकाचरणानां कुकार्याणाञ्च जननी भोगतृष्णेव वतते । अनयैव 
प्रेरितो जनः पँशाचिककार्याण्यपि करोति, किन्तु तृष्णेयं प्रतिक्षणं वर्धत एव । 
भारतीया संस्कृतिश्च अस्या दुष्पुरतां शासयन्ती परित्याज्यामेनां समुपदिशति । 


अनेकेषां महाराजानां सञ्राजाञ्च वार्धक्ये वननिवास इदमेव तत्त्वं प्राधान्येन 
प्रकटयति । 


समण्टिरूपेणेदं कथयितुं शक्यते यदध्यात्मभावनैव भारतीयसंस्कृतेः वीजमाला 
वर्माख्यपोषकतत्त्वेन सम्मिलिता, सदाचारपीयूषेन सेचिता, विशवजनीनकल्याण- 
भावनामयहृदयक्षेत्रनिहिता सा सर्वेभ्यो कल्याणात्मकं फलं प्रददाति | यस्य" =} 
सेवनेन जनोऽयं परमां शान्तिम्‌ अधिगच्छति । अतएव चाम्युदयनिःश्रेयस सिद्विदाया 
उभयलोकसाचिकाया: सवंजनहितसाधिकाया अस्याः समक्षे केवलम्‌ अर्थमात्रप्रधाना 
भौतिकसुखैकप्राणा मिथ्यागर्वेकताना परस्परविरोघप्रधाना नवीना पाश्चात्य- 
संस्कृति: हिसानिरता साम्यवादसंस्कृतिः वा विचारविहितसम्माना भवितुं 
aef । 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः से सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥” 
इत्यादीनि विविधानि सर्वलोकहितानि रत्नानि वहन्ती भारतीयसंस्कृतिरेव 


सम्प्रति नितान्ततान्तस्वान्तस्य श्रान्तस्य इतस्तः सांसारिकसुखमृगतृष्णिकायां 
श्रान्तस्य लोकस्य शान्तये भविष्यतीति । 
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८. विधि रहो बलवानिति मे मतिः 
(भाग्यं फलति सवंत्र) 
सन्ति जगतीतलेऽस्मिन्‌ द्विविधा जनाः, केचिद्‌ भाग्यमेव प्रमाणयन्ति केचिच्च 
पुनः पुरुार्थप्राबल्यमेव समुपघोषयन्ति। पुरुषार्थेभाग्ययोमंध्ये को बलवानिति 
` = विवादः पुरातनः परिलक्ष्यते । 
भाग्यवादिनामयं मन्तव्यो यदनेकविघसाह्याय्यसम्पन्नोऽपि गुणगणान्वितोऽपि 
„मूर्धन्यो मानवो भाग्यस्य प्रातिकूल्ये विफलतामेव प्राप्नोति । सति च भाग्यसाहाय्ये 
साघारणोऽपि साधनविरहितोऽपि जनः असाघारणीं सफलताम्‌ अवाप्नोति । एत- 
द्विषयकं प्रसिद्धमेव पद्यमिदम्‌ 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनभर्तरभून्न पतिष्यतः करसहस्त्रमपि ॥ 
महामतेः चाणक्यस्य मुद्राराक्षसोद्धतं “देवमबिद्वांसः प्रमाणयन्ति’ इति वाक्यं 
प्रमाणयन्तः पुरुषार्थवादिनो वदन्ति यत्कायंभीरूणाम्‌ आलस्यग्रस्तानां भाग्यमिति। 
नहि पुरुषार्थं बिना भाग्येन किमपि भवितुमर्हति । एतद्विषयकं पद्यमिदं प्रसिद्धमेव- 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥ 
८ किन्तु विचारे विहिते तत्त्वमिमं संयाति साम्मुख्यं या समये समये भाग्यस्य 
पुरुषार्थस्य वा ध्राबल्यं प्रतीयते। यथा हि भाग्यप्रतिकूलतायां कार्यसिद्धिः 
असम्भवा तथैव पुरुषार्थं विनापि कार्यसिद्धिरसम्भवेव । 
अतो जीवनयात्रायां रथे चक्रयुग्मस्येव उभयोरेव वतंते समं प्राधान्यम्‌ । 
योरेव ग्राह्मत्वं परमावश्यकमिति प्रतिपादनपरेण केनापि कविवरेणःन्सा हित्ये 
शब्दार्थयोरिव KIWA: उपादेयता प्रतिपादितेत्थम्‌¬ 
नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे । 
शब्दाथो' सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ 
अपरे विद्वांसो वदन्ति यत्पूवजन्मोपाजितं कर्मफलमेव प्रार्धमिति प्रतिपाद्यते 
तच्च शब्दान्तरंः पुरुषार्थमेव पुष्णाति । 3 
यद्यपि सन्त्यत्र बहुनि मतानि, तथापि स गाहेस्थ्ये सत्यपि स्त्रीपुंसयोः साम्ये 
यथा पुरुषस्य प्राधान्यं हश्यते, यथा वा सत्यपि शरीरे दक्षिणवामाङ्क्योः साम्ये 
दक्षिणाङ्गस्य श्रेष्ठता हश्यते, तथैव भाग्यपुरुषार्थयो: मध्ये भाग्यस्य प्राबल्यं e 


a 
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सिद्धमेव । पश्यन्तु भवन्तो यत्समानज्ञानवतां विद्याथिनां मध्ये केचित्‌ कतंव्य- 
क्षेत्रे सत्पदमुपलभ्य कार्य कुर्वाणा अर्थस्य यशसोऽघिकारस्य च भागिनो भवन्ति । 


अपरे च तदपेक्षया समधिकविद्यावन्तोऽपि “न ताहशीं पदाधिक्ृति संप्राप्तु 
समर्था भवन्ति, न वा तेषां कृते यशसोऽर्थस्य सुखस्य वा तादृशी प्राप्ति; जायते । 
विपणिक्षेत्रे समानमेव वस्तु समानमूल्येन समानया रीत्या विक्रेतारो बहवो 
हश्यन्ते, किन्तु केषांचित्‌ सविधे संहश्यते सदैव जनसम्मदों अपरे च मक्षिकाहननं 
विकुर्वाणाः समयम्‌ अतिवाहयन्ति । 

भाग्यादृते कोऽन्र हेतुरुभयोः वैलक्षण्यायेति । स्वातन्त्र्ययुद्धे परमपुरुषार्थंपरंः 
वहुभिः नेतृभिः न मनागपि राज्यसुखमवाप्तम्‌, अपरेशच तदपेक्षया स्वल्पपुरुषार्थेः 
यावज्जीवं सुखमनुभूतम्‌ । विचारयन्तु विज्ञा यन्महामतिः साक्षाद्गगवतोऽवतारत्वेन 
परिगणितो मर्यादापुरुषोत्तमो रामोऽपि पञ्चवटीक्षेत्रे समागतं हरिणं विलोक्य 
नेसगिकं नियममिमं विसस्मार, यत्कथंकारं सुवर्णमयशरीरस्य कुतोऽप्यदृष्टपूर्व- 
स्य भुतस्य वा हरिणस्य समुत्पत्तिरत्र भवितुमहेति । 


तदनुगमनेन च प्राणप्रियाया वनवासदुःखभागिन्याः सीताया वियोगम- 
वाप । एतत्सव भाग्यचेष्टितमेव । साक्षाद्भगवतः श्रीकृष्णस्य पितृस्वसा महा- 
राजस्य पाण्डोः सहघामिणी कुन्ती सत्यपरेण युधिष्ठिरेण महाबलेन भीमेन शूर्‌- 
शिरोमणिना घनञ्जयेन परमपण्डिताभ्यां नकुलसहदेवाभ्यां च सह वने 
कालम्‌ अतिवाहितवतीति भ्रसिद्धे पुरातने वृत्ते प्रतीयते भाग्यप्रावल्यम्‌ । अतएव 
स्वजीवनानुभूतेन भाग्यप्राबल्येन प्रभाविता सा स्वपौत्रवधूम्‌ अन्तवंत्नीम्‌ उत्तरां 
प्रति यथार्थामिव आशिषमिमां व्याजहार 


भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा वीरं मा च पण्डितम्‌ । 


अपि च वधार्थं पितृव्येन घातक: सह वनं प्रेषितो वालः सकलसाधनहीनः 
पितृविहीनो दीनो भोजो यन्महद्‌ राज्यसुखम्‌ अनुभूतवान्‌, यच्च कीतिविस्तारं 
विहितवाग्‌, तत्र भाग्यमेव निदानम्‌ । 

समये समये समाचारपत्रेषु वायुयानवाष्पयानादीनां ुर्घटनानां वृत्तानि 
प्रकाशितानि भवन्ति, तेपु पठन्ति सर्वे यज्जातेऽपि सुमहज्जनविनाशे कश्चिज्जनः 
सर्वेषु सहयात्रिप कालकवलितेष्वपि सत्यु क्षतेतरोऽवशिष्यते । अस्या अपि 
समस्यायाः समाधानं विधीयते विधिनैव | मनुष्याघीनं कर्मफलन्तु भाग्यायत्त- 
मिति भावनया कर्मरतो जनो वेफल्ये न विदह्यते दुःखदहने, यतो हि सन्तोषसुघा 
शमयति तत्‌ स्वान्तं नितान्तम्‌ । अतएव सोदाहरणेयं सूक्तिः शोभते-- 


> शशिदिवाकरयोग्रहपोडनं, गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताञ्च विलोकय दरिद्रतां, विधिरहो बलवानिति मे मतिः u 
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९. त्याज्यं न॑ धर्यं विधुरेऽपि काले 


(धेयं हि महतां घनम्‌) 


o नानाविधचरित्रचित्रिते परिवत्तंनशीले महीतलेऽस्मिन्‌ सन्ति विभिन्नस्वभावा: 
 विभिन्नप्रकृतयश्च बहुविधाः मानवाः। तत्र केचन घीराः गम्भीराः विद्वांसः 
महात्मानश्च सन्ति, अन्येऽधीराः प्रगल्भा अविद्वान्सण्च सन्ति, इतरे सरसाः 
कोमलाः सहृदयाः दयालवश्च सन्ति, तत्र च सर्वे एव प्राणिनः प्रायः सुखदुःखोदघौ 
निमज्जमानाः हश्यन्ते । सुखदुःखे च जीवनशकटस्य चक्रद्दयम्‌ । उक्तं च यथा-- 

“नोचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

.अपरं च 

“चक्रवत्परिवतंन्ते सुखानि च दुःखानि च 1” 
सुखस्यानन्तरं दुःखम्‌, दुःखस्यानन्तरं सुखमित्थं चक्रवत्परिवर्तन्ते सुखदुः- 
खानि । तत्र सुखदुःखे समे मन्यमानाः ये जनाः सुखावस्थायां प्रसन्नाः, दुःखाव- 
gaai चोदुबिग्नाः न भवन्ति, त एव घीराः महान्तः विद्वांसश्च उच्यन्ते । 


* दिवाकरश्च प्रतिदिनमुदेति अस्तं च गच्छति । तत्रोदयकालेऽपि स ता्रवणं एव . 


उदेति, अस्तमनवेलायामपि ताम्रवर्ण एवास्तं गच्छति । यथा चोकतम्‌-- 


£ “उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च । 

सम्पत्ती च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥” 
एवं सम्पत्तौ विपत्तौ चेकरूपतामापन्नाः चैर्यशालिनः महान्तः पुरुषाश्च लोके 
ख्याति कीति यशः सम्मानं च लभन्ते । घेर्यालम्वनेन च मानवानां व्यक्तित्व- 
मुत्तिष्ठिति, सुखं शान्ति: प्रसन्ततोत्साहृश्च जायते । सुखशान्त्यादिसदुभावेन तेषां* 
मतिः विवेकशक्तिश्च वर्घते । मत्या यिवेकशक्त्या च ते दुष्कराण्यपि कार्याणि 
सुकराणि विधातुं प्रभवन्ति । एवं च धैर्यावलम्बिनो शान्तचेतसो जनाः यत्सुखं, 
या शान्तिः, याहशी सफलता चाधिगच्छन्ति, नान्यसाधनैश्च तल्लब्धुं शक्यते । 
तत्र नानाविधैरसुखकरैः विपद्भिश्च मुहुमुहुः प्रतिहन्यमाना अपि जनाः 
स्वधर्मात्‌ स्वकत्तव्याच्च यद्विमुखाः न भवन्ति तद्धेयेमिति । केचित्तु सर्वासां 
सिद्धीनां साधकं साधनं धैयं कथयन्ति । धैर्य हिं नाम नानाविधविपज्जाल- 
ज्वालावलीढानां दुःखोदधिनिमज्जमानानां लोकानां तरणिप्रोक्ता । यथा च 
पयोनिधौ निमज्जमानानां जनानां कृते तरणिः तरणशक्या भवति, तथेव आपत्प- 
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NA निमज्जमानाः जना धैयंतरण्या आपत्पयोधि तरितुं समर्थाः भवन्ति । यथा 
चोक्तं केनचिद्धीमता-- ५ 
“भरतस्य व्यसने कुच्छे घृतिः श्रेयस्करी नृप !” ; 
'स्वस्थे को वा न पण्डितः' इत्युक्त्या सुखकाले तु सर्व एव जनाः सुखेन 
तिष्ठन्ति, परस्योपदिशन्ति च सुखेन । तेषां वास्तविकी परीक्षा तु दुःखकाले 


एव भवति । तथापत्समय एव ये जनाः कष्टं सहमाना अपि धैय न त्यजन्ति, 
त एव घीरा उच्यन्ते । यथा चोवतं कालिदासेन-- 
“विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घोराः? 
घैयं हि ऐहिकामुष्मिकं adfa श्रेयःसाधकं साधनमस्ति । यानि च कार्याणि 
बनेन न सिद्धयन्ति, तानि च ततोऽपि दुष्कराणि कार्याणि च घैर्याश्रयणेनैव 
साधयितुं शबनुवन्ति घीराः। वेदेष्वितिहासपुराणेषु घर्मशास्त्रादिषु सर्वत्र च 
जगति ia महत्त्वं प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र वेदेतिहासपुराणादिषु वणितानां 
लोकोत्तरचरित्राणां महापुरुषाणां यन्महत्त्वं प्रतिपादितं तद्धर्यस्यैव माहात्म्यम्‌ । 
धैयेबलाश्रयणेनेव ते महत्विपत्ति समुल्लंघ्य निजाभिलषितं च सम्पाद्य लोको- 
्तरामतुलां कीत्ति प्राप्तवन्तः । 
युधिष्ठिरादिप्रभृतिभिः लोकमान्यैः नृपतिभिरपि धैर्यवलमाश्चित्यैव निजं 
राज्यम्‌ अतुला विभूति: विपुला कीतिश्च समासादितेति। न शूयते कदापि धैयस्ख- < 
लितं धेरयंघनानां मानवानाम्‌ । महत्विपत्स्वपि ते धैर्य न परित्यजन्ति diar 
हि स्वनिश्चयार्थात्‌ कदापि न विरमन्ति । विधुरेऽपि काले ते धैर्य न त्यजन्ति । 
उक्तं च यथा-- ~ 
त्याज्यं न धेयं विधुरेऽपि काले, 
ध्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः । 
याते समुद्रेऽपि हि पोतभङ्ग, 
gi संयात्रिको वाञ्छति miða ॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०. सन्तोष एव 'पुरुषस्य पर निधानम्‌ 
(सन्तोषः परमं सुखम्‌) 
स्वीये वस्तुनि तुष्टिः परपदार्थेऽभिलाषाभावो वा सन्तोष इति पदेन प्रोच्यते 


> cfai यदा मानवः स्वाधिकृतं वस्तु श्रेष्ठं स्वानुरूपं स्वोपयोगयोग्थं च मनुते, 


तस्मिन्नेव मनसस्तुष्टिं कुरुते, परपदार्थपेक्षया पराङ्मुखो भवति तदा तस्य मनो- 
वृत्तिः सन्तोष इति पदस्य व्यपदेशं लभते । यथोक्तं योगसूत्रभाष्ये भगवता 
श्रीव्यासेन 
सन्तोषः सञ्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा । 
योगदर्शने प्रदाशितेषु मनःशुद्धिसाघनेषु समाधिलाभग्रदेषु नियमेषु सन्तोषस्य 
गणना सन्तोषस्य माहात्म्यं व्यनक्ति । 
, प्रवृत्तिनिवृत्तिविधया द्वे मार्गे हश्येते संसारयात्रायाम्‌, तत्र तिवृत्तिमार्गे तु 
पदे पदे सन्तोषस्य परमोपादेयता प्रतिप्रादितैव । यतो हि स्वस्मिन्तसंतुष्टः 
परकीयपदार्थजिघुक्षुः जनो न मनसः समाघाने कथमपि समथो भवति । तदभावे 


५ परात्परस्य तत्त्वस्य साक्षात्कृतिः न जायते । अतएव समेऽपि योगिनो मुमुक्षवो 


वा सन्तोषस्य माहात्म्यं बहुधा वर्णयन्ति। 

यो जनः सन्तोषनियमवान्‌ भवति तस्मै तस्य सुखस्य संप्राप्तिः जायते 
यदपेक्षया कोऽपि सुखलाभ उत्तमो न भवितुमहंति । सर्वश्रेष्ठसुखसम्पन्नस्थ जनस्य 
कृते दुःखस्यावकाश एव नास्ति । तदभावे च सर्वथा प्रसन्तोऽयं स्वं मानसं 
यदेवेच्छति, तदैव वशीकृतं तुरगं सत्सारथिरिव कतेंव्यपथे प्रेरयति तच्च 
ब्रेरणमात्रेण सत्वरमेव अनुबतंते तन्मार्गम्‌ । एतत्सर्वं प्रोक्तं योगशास्त्रे 

सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । a 

प्रवृत्तिमार्गे पि विहिते विचारे पश्यामस्तृष्णा्यमेव दस्युगणाधीश्वरी, या 
स्वकटाक्षनिक्षेपमात्रेण शान्तिघनसहितस्य ` स्वमार्गे गच्छतो जनस्य तद्घनम- 
पहाय तं विकलीकरोति । वैकल्यवान्‌ मानवश्च स्वेष्टमार्गात्‌ परिश्रष्टो दिरश्रान्त- 
सम इतस्ततो गच्छन्‌ केवलं क्लेशेमव प्राप्नोति, लक्ष्यप्राप्तिस्तु दूर एव। 
यस्मिन्‌ क्षेत्रे हष्टिनिक्षेपो विघीयते तस्मिन्नेव ठृष्णायाः साम्राज्यं दरीहृश्यते, 
न कोऽपि कँरपि साधनैः सम्पन्नो जनः तृष्णाया अवधिज्ञाने समर्थो भवति । 

तृष्णापिशाच्या निग्रहे केवलोऽयं सन्तोषाख्य एव मन्त्रो जागति, ag- 


नमात्रेणैव सा तत्कालमेव कथाशेषतामुपयाति । जाते च तुष्णाविनाशें संत्र सुख- 


amei समेधते । बहुकालं सवंसुखमुपभुज्य ार्धेकेऽनिवृत्तृष्णापाशेन = a 
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स्वपुत्रस्यापि पुरो यौवनं गृहीत्वा पुनः भोगमागपथिकेन ययातिना पश्चाद्‌ यदुक्तं 
तदनुभवसंवलितत्वादक्षरशः सत्यमेव र 
“या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः या न जीर्यति जोयंताम्‌ । 
तां तृष्णां संत्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवाभिपुर्यंते ॥” , 
महाभारते प्रतिपादितमेव यत्संसारे यावत्यः स्त्रियः, यावद्‌ धनधान्यादिकं 
च, ते नैकस्यापि जनस्योपभोगाय भवति, कि पुनः स्वेषां जनानाम्‌ । अतएव 
सांसारिकेषु सर्वेपु सुखेपु सन्तोषस्यंव सवंसुखशेखरता सुस्पष्टमुद्घोषिता- ८ 
“अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोषः परमं gag” < 
धनादिविहीना साधारणरीत्या जीवनयात्रां निर्वाहयन्तः स्वे पदार्थेऽभिर- 
मन्तः सन्तो मुनयो महषंयश्च सन्तोषवलादेव परमसुखिनो निस्पृहाः पुज्यत- 
माश्च अभवन्‌। यथा स्वाशाविनाशे दुखं निश्चितमेवोपजायते, न तथैव स्वीयकाम्य- 
पदार्थग्राप्ती सुखमपि निश्चितमेवोपजायते। किन्तु लोके यत्‌ स्वकाम्यप्राप्तिजनितं 
कामसुखं यच्च स्वर्गादिप्राप्यं दिव्यं सुखं, तदुभयमपि तृष्णाक्षयसुखस्य लध्वीमपि 
तुलां नाघिरोढुं समर्थमिति प्रोक्तं श्रीविष्णुपुराणे 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यंते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
संसारेऽस्मिन्‌ साधारणोऽपि श्रमिक: सवं दिवसं शमेणातिवाह्य सायंकाले « 
यत्किमपि भुञ्जानो यत्युखमनुभवति, लक्षाधीशेन अपि तत्प्राप्तुं न शक्यते 
यथा विशालायां वसुधायां संत्र कण्टकादीनां समुन्मूलनं सवंथा सम्भाव्यमेव, इति . 
विज्ञाः स्वस्मिन्‌ पादयुगे स्वी कृत्योपानहौ सुखेन ada विहरन्ति, न तेषां कृते | 
कण्टकादिवाघा मनागप्युदेतृं शक्यते । एवमेव चतुरा विचक्षणा सन्तोषवमं 
परिघाय जीवनसंगरे समायान्ति, न हि तत्कृते तृष्णाशस्त्रभयलेशोऽपि जायते । 
यथोक्तम्‌ 
र सर्वतः सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य सानसम्‌ । 
उपानदुगुढपादस्य ननु. चर्माबृततेव भुः॥ 
एतत्सव विमृश्य श्रीभतु हरिणा युबतमेव प्रोबतं नी तिशतके-- 
सर्पाः पिबन्ति पवनं नहि gied 
शुप्कंस्तुणेबनगजा वलिनो भवन्ति । 
कन्देः फलेमुनिवराः गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 
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११: दानमहिमा 


असारैऽस्मिन्‌ संसारे सारभूतानि यानि तत्त्वानि सतां संस्पृहणीयानि सन्ति, 
तेपु दानस्य महिमा अनिवंचीय एव । गुणग्रामेषु तारकानिचयेषु सुघाकरस्येव 
दानस्य प्राधान्यं पश्यन्ति विद्वांसः; यतोऽस्मात्‌ समुद्भूता कीतिकौमुदी कुवलयव- , 


¬ लयमिव विकासयति कुवलयम्‌ । कस्यापि स्वीयस्य पदार्थस्य स्वस्वत्वनिवृत्ति- 


geai परसत्त्वस्थापनपूर्वक प्रदानं दानमिति भण्यते । 

७ परिवतंनसारे संसारे द्रव्यं सर्वतोऽधिकं परिवर्तनशीलं यतो हि पद्चसहृभुकण्ट- 
केनाधिष्ठितचरणेव पद्मवल्लभा नैकत्र सन्तिष्ठतेऽत एवास्याः “चञ्चला” इति 
नाम प्रसिद्धमेव । अतो विचारवन्तः परदुःखमसहन्तः स्वात्मानन्दे रमन्तः संग्रह- 
सहशं सुखं त्यागेऽनुभवन्तः पीड़ाजालं परिहरन्तः सन्तः चञ्चलया श्रिया निश्चलं 
यशोऽभिलषन्तो मुक्तहस्तं वितरन्ति ताम्‌ । 


ये सवंश्रेष्ठा मानवाः ते द्रव्यस्योपयोगं परस्मे जनायेव कुर्वन्ति, मध्यमाश्च 
` मनुजाः स्वस्मे सुखाय द्रव्यविनियोगं विदधति, किन्तु ये लोभग्रस्ता जना न परस्मै 
स्वस्मे वा तदुपयोगं कुवन्ति तेषां धनं स्वयमेव विनश्यति । अतस्तेषां कृते धनं 
दुःखदमेव जायते । एतामेव वस्तुस्थिति विचार्य कविरविणा श्रीभतु हरिणा नीति- 
शतके सम्यगेवोक्तम्‌-- 
° दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्‌ ॥ 
अतएव च दानभोगविरहितायाः सम्पदो वैयर्थ्यं प्रतिपादयन्‌ कश्चित्‌ कवि: 
तस्या असम्पत्तित्वं युक्तमेव अभिहितवान्‌ -- 
दानोपभोगरहिता या सुहृदिभनं भुज्यते। 
पुंसां यदि हि सा लक्ष्मोरलक्ष्मीः कतमा भवेत्‌ ॥ 
आस्मीकीने प्राचीने नवीने चेतिहासे बंहुनां दातुणां नामानि प्रसिद्धानि । 
नीतिमार्गेनिपुणेन कुलगुरुणा श्रीशुक्राचार्येण वारम्वार प्रतिषिद्धमानोऽपि 
महाराजो वलिः कपटबटवे पटवे श्रीविष्णवे सर्वस्वं समप्यं विश्वविश्रुतं यशो 
लेमे । महषिणा दधीचेन स्वीयान्यस्थीनि देवेभ्यो वितीर्य दानिशेखरता 
समवाप्ता । 
शरणागतवत्सलं शिवि को वा न जानाति, येन स्वाङ्कगतस्य कपोतस्य > र 
रक्षाथं श्येनरूपघारिणे सहस्राक्षाय स्वमांसं स्वहस्तेनैव प्रदत्तम्‌ । भगवतो 
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लोकाभिरामस्य श्रीरामस्य दानं तु प्रसिद्धमेव, यदेकदा ततो गृहीत्वा घन 
पुनभिक्षवे नास्ति कस्मादन्यस्माद्‌ ग्रहणस्य काप्यपेक्षा । यथोक्तम्‌ 


“Riak न चाथिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते” 


वाल्यकालमित्राय सतीर्थ्याय दारिद्रवते सुदाम्ने स्वसमं दारिद्रदारिद्रचच' 
दिशन्‌ द्वारकानाथो न विस्मर्तु शक्यते कथमपि । महाभारते कर्णस्य दानकथा 
्रसिद्धेव, येन स्वजनकस्य भुवनभास्करस्य भास्करस्य प्रतिषेधं समुपेक्ष्य स्वप्रवल- 
तमशब्रोः अर्जुनस्य पित्रे द्विजरूपाय देवराजाय जन्मजातं मरणशरणं वमं 7 
भदत्तम्‌ । प्रसङ्गेऽस्मिन्‌ जीमूतवाहनस्य कथापि नोपेक्षणीया वतेते, येन सर्पेभक्षण- 
रताय गरुडाय शंखचरुडाख्यसर्पस्थाने स्वीयं. शरीरं प्रदाय प्राप्ता कीतिरक्षुण्णा । 
एवं विधानि विविधानि कथानकानि इश्यन्ते, यानि पठित्वा जनो जानात्ति 
त्यागस्य माहात्म्यम्‌ । ; 


दाने विहिते द्रव्यस्य न्यूनता भवितेति चिन्ता न विधेया, यतो हि यथा मानवैः 

विहङ्ग: पशुभिश्च पीयमानं सरोवरसलिलं न क्षीयते, तथैव दीयमाने द्रव्ये न 
मनागपि न्यूनता भवितुं शक्यते, यतः परमपिता प्रसन्नः पुरयत्येव सदा तत्‌ । अतो 
विधातुः प्रातिङूल्ये आनुकूल्ये च सवथा देयमेव सयुक्तिकमाह कश्चित्‌ कविः 

अनुकूले विधो देयं यतः पुरयिता हरिः । 

प्रतिकूले विधौ देयं यतः सर्व हरिष्यति ॥ ; 
.... भगुजानां इते सर्वावस्थासु देयमिति शासन्ती भगवती श्रुतिरपि “faa 
देयं भिया देय” इत्यादि घोषयति । उपनिषत्सु “द द द” इति रूपेण दकारत्रयोप- 
देशस्य कथा परमप्रसिद्धैव, यस्यां दकारेण दानग्रहणं दानस्य महत्त्वपूर्ण स्थानं 
वदति । आकाशविहारिणो द्विजराजस्य सर्वाः कलाः कालक्रमेण क्षीयन्ते, किन्तु 
या तन्वी कला तेन भगवते शम्भवे प्रदत्ता सेव सवदा संस्थिता दानगौरवं 
गायति । एवमेव यद्‌ वित्तं परस्मै प्रदीयते, तदेव ऐहिकपारलौ किकसुखसाघनत्वात्‌ 
तिष्ठत । अन्यत्तु सर्व नश्यत्येव-- 

“न परं संव विनश्यति तनुरपि, या श्रोनिवेशिता सत्सु । 

अवशिष्यते हिमांशोः सेव कला या स्थिता शम्भौ॥ 

अतएव दानस्य सेवने सर्वे: सदेव विधेया चेष्टा, समागते यस्मिन्‌ नास्ति 

कस्याप्यन्यस्य गुणस्यावश्यकता । यतो हि दानमहिम्नेव पशुजातिरपि कामधेनुः 
वृक्षोऽपि कल्पवृक्षः पाषाणोऽपि चिन्तामणिः लोकपूज्यैः देवैरपि बन्द्यते-- 

दानेन श्लाध्यतां यान्ति पशुपाबाणपादपाः । 

दानमेव गुणः श्लाध्यः किमन्येगुणकोडिभिः n 
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१२. धमंतत्त्वम्‌ 
(धर्म चर) 


प्राचीनकालत एव भारतदेशः घर्मेणाचारेण विचारेण संस्कृत्या च निखिल- 
_ स्यापि विश्वस्य श्रद्धाकेन्द्र आसीत्‌ । भारतीयसंस्कृतौ च घर्मस्य सदाचारस्य 
महत्तमं स्थानमस्ति । तत्र च कोऽसौ घमः ? इति विचिकित्सायां 'यतोऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स धर्म/ इति महषिणा कणादेन प्रतिपादितम्‌ । येन च 
मानवस्याभ्युदयस्य निःश्रेयसस्य च सिद्धिर्भवति सः धमंः। व्युत्पत्त्या तु धारणार्थ- 
कात्‌ 'धु' घातोः “धर्म” शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। तथा च 'यश्च वस्तुस्वरूपं 
धारयते” वा 'यो धुतः सन्‌ घारयते' स धर्म इति । एतदेवाभिलक्ष् महाभारते 
« धर्मस्वरूपं निगदितम्‌ 
; धारणाद्धर्म इत्याहुः धर्मो घारयते प्रजा: । 
यत्‌ स्याद्धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः॥।' 
तथा च ध्ियतेऽसौ घारणाद्वा घर्मं इति। एवं च घृतोऽयमाचाररूपो घमो 
° प्रजाः धारयते, रक्षितोऽयं घर्मः रक्षति, हतश्च हन्ति । यथा चोक्तम्‌ 
“धर्मं एव हृतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः” । 
» वस्तुतस्तु यस्य पदार्थस्य यत्स्वाभाविकमाचरणं तदेव तस्य घर्मः। यथा 
चाग्नेर्दाहकत्वं स्वाभाविकमाचरणम्‌, तदेव तस्य घमंः । हीयमाने च तस्मिन्‌ तस्य 
स्वरूपहानिः स्यात्‌ । एवं च भूमेः गन्घवत्त्वम्‌, वायोः स्पर्शवत्त्वम्‌ अपां च 
` शीतस्पर्शवत्त्वम्‌, सूर्यस्य प्रकाशकत्वम्‌, चन्द्रस्या ह्लादकत्वम्‌, खलानां सर्पाणां च 
खलत्वम्‌, सतां च सौजन्यमित्येतेषां स्वाभाविकाच्याचरणानि, धृताएचेते, एतान्‌ 
घारयन्तेऽतो घर्मा इमे । एभिधंमैंयूता एते स्व-स्व व्यापाराणि ag शक्तुवन्ति । 
एवं चास्य घमंस्य द्वैविध्यं प्रतिपादितं धर्मविदा केनापि साधारणधर्मो विशेष- 
घर्मश्चेति । अन्यश्च चतुविघत्वमुक्तं धर्मस्य साधारणधर्म; विशेषघमंः, 
असाधारणधर्मः, आपद्धमंश्चेति । तत्र साधारणधर्मस्य प्रायेण त्रीण्यङ्गानि 
भवन्ति--यज्ञो दानं तपश्चेति । जातिविशेषाणां विशेषाधिकारानुसारेण 
बिशेषरूपेण विहितो घर्मो विशेषधमं उच्यते । यथा मानवस्य मानवघर्मः, नार्याः 
miai, गाहंस्थ्यस्य ग्रहस्थधर्म:, वानप्रस्थस्य वानप्रस्थधर्म, सन्यासिनाँ 
सन्यासधर्मश्चेति । ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूब्राणां च पृथक्‌ पृथक्‌ ये धर्माः निरूपिताः, 
ते स्वे 'विशेषधमं' शब्दैः व्यवह्लियन्ते । विंशेषशक्तिसमन्वितो ध्मः आसा- ` > 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


२४ संस्कृतापत्ित्रजभात्रडादीत प्र eGangotri Gyaan Kosha 


घारणधर्मः । स चालौकिकशकक्‍्तिसम्पन्नानामृषीणामेव सम्भवति । आपत्काले 
आत्मरक्षाये विहितो धर्म: 'आपद्धमं' कथ्यते । यथा च विश्वामित्रः कदाचित्‌ 
सम्पतिते दुर्भिक्षे स्वात्मरक्षणायोच्छिष्टं भोजर्नमपि कृतवान्‌ । 
घमंशास्त्रकारंमंहषिभिः जीवनेऽनुष्ठीयमानानि दशलक्षणानि, प्रोक्तानि | 
धर्मस्येति । यथा-- 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिस्व्रियनिग्रहः । | 
धोविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ मु 


सवंषामाचाराणां विचाराणाम्‌ आहाराणां व्यवहाराणां सदाचाराणां चः 
नियामको घम एव । धर्मेणैव च ऐहलोकिकपारलौकिकसुखावाप्तिशच भवति । 
शिवि-दिलीपप्रभृतयः राजानः धर्मेणैव संसिद्विमास्थिताः । घर्माश्रयणेनैव 
मानवाः संसारस्य वन्धनानि मुक्त्वा मुक्ति भजन्ते । अतएव धर्मेस्याचरणं पालनं 
च सवषां मानवानामावश्यकं कत्तेव्यमस्ति । तदनुष्ठानेनैव मानवानामभ्युदय 
श्रेय: प्रयश्च भवति । एवं च सततमाचरणीयो धर्मः मनसा वाचा कर्मणा चेति। 
मनुनाप्युक्तं यद्धर्मानुष्ठानेनानुत्तमं सुखं लभन्ते मानवाः । यथा-- 
शुतिस्मृत्युदितं धमंमनुतिष्ठन्हि मानवः । 
इह कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ । 
अन्येनापि केनचिन्नीतिविदा प्रोक्तम्‌-- 


वाताभ्रविश्रमसिदं वसुधाधिपत्य- 
मापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः । 
प्राणास्तुणाग्रजलविन्दुसमा नराणां S 
धमः परमसखा परमहो परलोकयाने । 
अतएव घमस्य महत्वं प्रतिपादयन्‌ घर्ममनुच्याचार्योऽस्तेवासिनमनुशास्ति- 
“धमं चर”, “धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ ।” 


e 
ka 
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१३. धर्मो रक्षति रक्षितः 


अतिविपुलेऽपि संसारेऽस्मिन्‌ न कोऽपि ताहशो भागो वतंते यस्मिन्नोद्‌भासते 

, घर्मदिवाकरः, तस्य प्रभा सवंमेव जगदुद्योतयन्‌ प्रकाशयति स्वानुयायिनां कृते 
सन्मार्गमहनिशम्‌ । भारते तु घस्य महत्त्वं सदातनमेव । अत्र तु घर्म विवेचनार्थ 
यत्‌ पृथगेव शास्त्रं तस्य नाम घर्मशास्त्रमिति विद्यते। “'य्तोऽभ्युदयनिध्षेयससिद्धिः 
स धर्मः” इति भगवता जैमिनिना धमंस्य लक्षणं निदिष्टम्‌ । 

० मनुष्या ऐहलौकिकं पारलौकिकञ्च कल्याणं कामयन्ते । धर्मस्य परिपालनेन 
बलेन च इह लोकेऽभ्युदयं परलोके च मोक्षामिधं निश्रेयसं लभन्ते । भारतस्य 
सर्वमेव कार्यकलापं सर्वविधिना धर्मेणेव अनुप्राणितं तेनैव ओतप्रोतं च वते । 
अत एव भारतीयस्य जीवनस्य घर्मानुरागिताम्‌ अभिलक्ष्य भारतस्य धर्मप्राणता 
सर्वत्रैव प्रसिद्धा। गर्भगमनादारम्य चितागमतपरयेन्तं सर्वमेव जीवनं धर्मेण 
-अनुशासितं वर्तते । घामिका क्रियापि स्वस्मिन्नेव अस्मिन्‌ प्रवाहे निर्वाधं प्रसरति । 

मुनिभि्घमंजिज्ञासया परिपृष्टेन भगवता मनुना या स्मृतिः प्रणीता, तस्या 
अपरं नाम घर्मशास्त्रमिति वतंते । अस्यां धमंस्य महत्त्वं, धर्मस्य स्वरूपं, घर्मस्य 
° लक्षणं, घर्मस्याचरणं, धामिका सर्वाः क्रियाः, युगभेदेन वर्णभेदेन च घमंस्य 
संस्थितिः, सभ्यक्तया वणिता संराजते । जैमिनिनापि या घर्मनिरूपणार्थ 
पवित्रपरम्परा प्रवाहिता सा मीमांसाशास्त्रमिति नाम लेभे। अत एव धमंहीनानां 
“जनानां पशुता नीतिकारेणापि “धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः” इतिरीत्या 
प्रतिपादिता । 
चर्भपालनस्य विविधैः निदर्शनैः भारतेतिवृत्तं परिपूर्ण भासते । प्रथमयुगे तु 
सर्वमेव जीवनं धर्ममयमेव आसीत्‌, तत एव 'क्ृतयुग' इत्यस्य संज्ञा जाता । भगवता 
श्रीरामचन्द्रेण पितूवचनपालनरूपं घर्ममनुसुत्य समृद्ध सुरेष्सितमपि प्राज्यं राज्यं 
परिहाय यौवन एव वनवासो व्यधायि । अत एव च श्रीरामचन्द्रस्य घमिष्ठ इति 
विशेषणेन सम्मानप्रकटनं श्रीमद्भागवते हश्यते--“र्धाभष्ठ आर्यवचसा यद- 
mawaa” l 
यो जनो घर्म पालयति कृतज्ञसुहृदुवद धर्मोऽपि तस्य पालनं सर्वथा करोति, 
अत एव “धर्मों रक्षति रक्षितः” इति वाक्यं विराजते । महाभारते तु युधिष्ठिरेण . 
तादृशं घमंपालनं विहितं येन 'धर्मराज' इत्यपरं नाम समवाप्तम्‌ । ध्मपरि- 
पालनरतानां शिवि-दधीचि-हरिश्चन्द्रादीनां पावनानि चरित्राणि प्रेमपुरपुरितान्तः- 
करणा: भारतीया जना अद्यावधि गायन्त्येव, जानन्त्येव च तानि ग्रामवासिनोऽपि गे 
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यवनकाले घमंरक्षाथं शिरःप्रदानं सहपं कुवंतां हिन्दूवीराणां सहस्त्रशः 
समुदाहरणानि सन्त्येव । न केवलं पुरुषेरपि तु. नारीभिरपि यद्‌ बलिदानं कृतं 
“जौहर” इतिनामकम्‌, तस्य निदशनमितिहासे सर्वथा दुलंभमेव। घर्मस्य विविधं 
महत्त्वं महाकविना क्षेमेन्द्रेणेत्थं वाणितम्‌-- 

घमः शमं परत्र चेह च नुणां धर्मोऽन्धकारे रविः 

सर्वापत्प्रशमक्षमः सुमनसां घर्मो निधिर्मूल्यवान्‌ । 

घर्मो बन्धुरवान्धवे पृथुपथे धमः सुहृन्निश्चलः 

संसारोरुमरुस्थले सुरतरर्नास्त्येव धर्मात्‌ परः ॥ 


भारतीयो घमंस्तु भगवता वेदेन निरूपितोऽतएव वेदोऽखिलो घर्ममूलमिति , 


मनुस्मृतौ प्रतिपादितम्‌ । अत एव च भारतीयस्य धर्मस्य नाम वैदिकघमं इति 
विख्यातं विद्यते । नित्येन कालावधिनिर्मुवतेन वेदेन प्रतिपादितत्वाच्च अस्य प्रसिद्ध 
'सनातन' इति नाम तस्य प्राचीनतां प्रकटयत्येव । नित्यशुद्धबुद्धमुकतस्वभावः 
सर्वथा कामनाहीनोऽपि परमेश्वरः स्वेच्छया धर्मरक्षार्थं धर्मविनाशकानां दुष्टानां 
शमनाय धमंपालननिरतानां सज्जनानां रक्षणाय च युगे युगे स्वचरणनलिन- 
संस्पर्शे: वसुधां पावयितुं लीलाविग्रहेण अवतरति लोकेऽस्मिन्‌ । करुणावरुणालयस्य 
्राप्तप्राप्तव्यस्य तस्य शरीरधारणं घमं संस्थापनार्थेमेव इति तत्त्वं निरूपितं 
गीतायां स्वत एव स्वमुखारविरन्देन भगवता श्रीगोविन्देन-- 

यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत ? 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । j 

घमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


सांसारिकाणि सर्वाण्येव वस्तूनि महता प्रयलेन जनो जीवनकाल उपसंगृ- 

aR लालयति पालयति रक्षति च । परन्तु न किमपि वस्तु महायात्रापथिके 
जमे पदमेकमपि agadi विघत्ते । धमं एव ताहशोऽस्य सहायको यः परत्रापि 
अनुगमनं कुर्वन्‌ तत्रापि साहाय्यमस्मै दिशन्‌ तारयति मनुजम्‌ । अस्या एव वस्तु- 
स्थितेः वर्णनमित्थं कृतं केनापि घर्मरुचिना कविना 

घनानि कोशे पशवश्च गोष्ठे 

स्त्रियो गृहद्वारि जनाः श्मशाने । 

देहश्चितायां परलोकयाने | 

घर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ 
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o १४. नहि सत्यात्‌ परो धर्मः 
(सत्यमेव जयते नानृतम्‌) 


= विविधेषु देशेषु विविधेपु कालेपु विविधेषु जनेषु च विविधरूपेण विविधपरि- 
* भाषाभिश्च परिदृश्यमाने धर्मे सत्यस्य प्राघान्यं तु सवंमाच्यमेव वर्तते | दृष्टस्य 
श्रुतस्य वा पदार्थस्य यथावत्‌ प्रतिपादनं सत्यमित्युच्यते । अतएव योगसूत्र भाष्ये 

> श्रीमता व्यासेन “सत्यं यथार्थे वाङ्मनसी” इति सत्यपदस्य निवंचनं कृतम्‌ । 


यथाहि शाखापत्रपुष्पादिविधया प्रतीयमानस्य शाखिनो निदानन्तु बीजमेव 
भवति, ada विविधलक्षणलक्षितस्य धमंशाखिनः कारणं सत्यमेव वर्तते । अतएव 
सवेषु धर्मेषु सत्यस्य मान्यताक्षुण्णैव प्रतिभाति । कायिकवाचिकमानसिक भेदैः 
विभक्तेषु तपःसु सत्यस्य गणना वाँचिकतपसि स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन स्वगीतायां 
भगवद्गीतायामित्थं कृता 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं ग्रियहितञ्च यतु । ` 
स्वाध्यायाभ्यसनञ्चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनुस्मृतिकारेण श्रीमनुनापि धर्मस्य लक्षणेषु सत्यस्य गणनेत्थं कृता-- 
घुतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिर्द्रियतिग्रहः । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणस्‌ ॥ 
aza युगेषु कृतयुगस्येव सर्वेदिशा प्राधान्यं वर्णितं सर्वेष्लेव ग्रन्थेषु, किन्तु 
कृतयुगमाहारम्यस्य कारणं सत्यमेवेति सत्यमूलकत्वं कृतयुगस्य वणितं तत्रैव । 
उपनिषत्सु वणिता सत्यभाषणप्रार्थना सत्यभाषणस्य महत्त्वमेव दृढयति । 
किम्बहुना सम्प्रति सर्वकारस्य मुद्रासु समङ्कितं “सत्यमेव जयते" इत्यौपनिषदीयं 
वाक्यं सत्यस्य सर्वापेक्षया श्रेष्ठतां सम्यक्तया दर्शयति । 


मनुजानां मानसिकदोषोपशान्त्यै करुणावरुणालयेन महषिणा पतञ्जलिना 
प्रणीते योगसूत्रे योगाङ्ो यमनामके “अहिसासत्यमस्तेयन्नह्मचर्यापरिग्रहाः यसाः 
इति सूत्रे सत्यस्य गणना कृता । सदा सत्यभाषणशीलस्य मनुष्यस्य वाग्‌ सत्यः . 
बलात्‌ अप्रतिहृतशक्तिसम्पञ्ता जायत इति “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअयत्वम्‌ ` 
इति सूत्रेण तत्रँवोपर्दाशतम्‌ । एवं संस्कृतवाङ्मये सत्यमहिमाप्रदर्शनपराणि 
विविधानि वाक्यानि दृश्यन्ते। अतएव सत्यस्य पालन कुवन्तः प्राय: सव एप „ 
जना महात्मपदवीं घारयन्तो लोकपूज्यताम्‌ उपयान्तो इश्यन्ते । 
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भारते सत्यवादिनाम्‌ अपूर्वाणि निदर्शनानि विस्मयमावहन्ति । सत्यरक्षाथंमेव 
राजोड्गणचन्द्रेण महाराजहरिश्चन्द्रेण स्वसर्वस्वं विश्वामित्राय निवेद्य प्रियतमां 
शेव्यां प्रियपुत्रं रोहितं च विक्रीय वाराणस्यां स्वमपि विक्रयार्थं सन्नद्धं कृत्वा 
चाण्डालसेवा अङ्गीकृता । तद्रक्षार्थमेव अकालकालकवलितस्य सुतस्य शवकपंटा- 
दपि नियमानुसारं तदर्घे भागो गृहीतः । 


सत्यस्यैव रक्षार्थं विश्वविश्रुतयशसा श्रीदशरथेन स्वप्राणप्रियं रघुकुलचन्द्रं " 


श्रीरामचन्द्रं राज्याभिषेकाद्‌ वनं प्रेष्य स्वप्राणपरित्यागोऽपि विहितः। पितुः 


वचनानां सत्यताया परिपालनार्थमेव भगवता श्रीरामचन्द्रेण वनवसतिम्ी कृत्य . 


विविधः कष्टेः सह जानकीविप्रयोगोऽपि समवाप्तः । रामभद्रस्य “रामो 


द्विर्नाभिभाषते” इत्येषा सूक्तिः अद्यावधि तस्य सत्यभाषणे हढ़ां निष्ठां पूर्णतया: 


व्यनक्ति । 
महाभारतकाले राजश्नेष्ठस्य पाण्डवज्येष्ठस्य युधिष्ठिरस्य सत्यभाषणा- 
भिरुचिः सत्यभाषणनियमश्च प्रसिद्ध एव । वरत॑मानेऽपि काले स्वातन्त्र्यसंग्राम- 
सेनापतेः महात्मनो गान्धिनः सत्यभाषणनियमं जानन्त्येव जनाः । ल्‍ 
न केवलं मनुष्याणामेव सत्यपालननियमो हृश्यते परन्तु तदितराणामपि 
सत्यभापणनियमस्य उदाहरणानि सन्ति, येषु विन्घ्याचलस्य तु निदर्शनम्‌ 
अद्वितीयमेव । श्रूयते यत्सुमेरोरीष्यंया स्वशरीरस्य वृद्धि gia वि्ध्येन 
विहिते भुवनभास्करस्य भास्करस्य गत्यवरोधे सुरनिवहाभ्यर्थनया समागताय 
ATA महामुनयेऽगस्त्याय यद्‌ वचनं प्रदत्तं तदेव परिपालयन्‌ सोऽद्यापि नीचैरेव 
तिष्ठति । अतएव देवापेक्षयापि विन्ध्याचलस्य महात्म्यं वणितं केनापि कविना-- 
, कुर्वन्ति देवा अपि पक्षपातं न सज्जना वाचि कदापि किञ्चित्‌ । 
` तथेत्यनुज्ञाय हि हन्त विन्ध्याचलोऽपि नह्य ्रमतीति हृष्टस्‌ ॥ 
अनेकेषां दुलंभानां पदार्थानां संप्राप्तिः सत्यवादनेन अकस्मादेव भवतीति । 
अतएव सज्जनहूदयचकोरान्‌ समा ह्वादयन्ती कुवलये कोविदकुमुदानि रञ्जयन्ती 
राजतेऽसौ सूक्ति:-- 


नहि सत्यात्परो धर्म: । 
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१५. अहिसा परमो YA: 


विविधेषु धर्मेषु विविधेषु सम्प्रदायेषु च समेषामेव धर्माणामहिसाया मान्यता, 
*तस्या श्रेष्ठता च स्वत एव अहिंसाया गौरवं गायति afg कश्चिदपि सो 
धमंप्रवतेको घर्मप्रचारको वा वर्तते, योऽहिसायाः सर्वया आवश्यकतां न 


, स्वीकुरुते । 


वेदाथंमेवानुसृत्य विरचितायां स्मृतौ मनुरपि घर्मलक्षणेषु दशसु सर्वप्रथम- 
महिसामेव गणयन्‌ तस्या सवंमूर्घन्यं गरिमाणं प्रदर्शेत, स्वस्य वेदानुगामितां च 
व्यनक्ति । अतएव च स्मृतीनां वेदानुगामिता कविकुलगुरुणा “श्रुतेरिवार्थं 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌” इति विधया वणिता । योगसूत्रेषु च योगाङ्गानां निरूपण- 
प्रस्तावे सर्वप्रथमे योगाङ्ग यमनामके स्ंप्रथममेव अहिसा-परिगणनं सर्वेष्वेव 
योगाङ्ग षु अहिसाया प्रमुखतां प्रतिपादयति । “अहिंसा सवंथा सर्वदा सवंभूताना- 
मनभिद्रोहः” इति परिभाषा तत्रैव व्यासभाष्ये हश्यते । 

वस्तुतः सर्वेषामेव यमानां नियमानां च मूलभूतेयमहिसा । “अहिसा- 
प्रतिष्ठायां वैरत्यागः? इति सूत्रमपि अहिसाया महत्त्वं प्रदर्शयति । प्रायः सर्वं 
एव महात्मानो महापुरुषाश्‍्च अहिंसां सेवित्वा लोकपूज्यताम्‌ अवापुः । 
स्वपुत्रवित्तादिविनाशकं विश्वामित्रं प्रति अहिसायाः समाश्रयेण वशिष्ठस्य 
वरिष्ठता पुराणप्रसिद्धेव । 

भगवता बुद्धेन अहिंसाया महान्‌ प्रचारो विहितः। न केवलं भारते वर्षे, 
किन्तु चीन-जापान-ल ङ्का-वर्माभरभृतिपु देशेषु बौद्धधर्मघारा अद्यापि प्रवहन्ती लोक- 
सन्तापं हरन्ती जनमानसं रञ्जयन्ती शान्तिसुघां वर्षयन्ती . स्वश्रेष्ठतासौरभं 
विकिरन्ती विराजते । तस्मिन्‌ समये घमव्यपदेशेन महत्सु यज्ञेष्‌, महती पह्टाहिसा 
क्रियते स्म । तां विनिभाल्य नवनीतसहशं बुद्धहृदयं करुणया आङ्गं सञ्जातम्‌, 
अतएव तेन महता प्रयत्नेन पापकमंणस्तस्य विरोधो विहितः। शतशः 
सहस्त्रशो वा समनुयायिनः तस्य सञ्जाताः । 

बुद्धोपदेशं वेदविरुद्धादमान्यं घोषयन्तोऽपि वैदिकधर्मनिष्ठावन्तः सन्तो 
यद्‌ बुद्धस्य गणनां नवमावताररूपेण कुर्वन्ति, तत्सवं वस्तुतो वतंतेऽहिसाया एव 
माहात्म्यम्‌ । वतँमानसमयेऽपि सत्याग्रहरूपेण असहयोगरूपेण च शस्त्रेण विश्व- 
व्यापिनी सर्वविघशक्तिसम्पन्ना आङ्गलानां साम्राज्यशक्तिः यत्‌ कृशकायेन 


a, 


सैनिकबलासहायेन महात्मना गान्धिना बलाद्‌ भारतात्‌ परावतिता, तत्सवं ._ 
a 


विद्योतते अहिसाया एव प्रभाव: । 
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विश्वस्य॒विश्वस्येतिहासे नेताहक्‌ किमप्युदाहरणं वर्तते, यस्मिन्‌ महतः 
साम्राज्यस्य पराजयोऽहिसयंव विना शस्त्रवलसाहाय्येन केनापि विहितः । 
कलिङ्कसङ्ग्रामे जनग्रामे निहिते यदा दुर्दान्तस्य ' अशोकस्य हृदये कारुण्यकल्लो- 
लिनीप्रवाहो भरितस्तदा तेन परमकारुणिकस्य भगवतो बुद्धस्य अहिसामयो धर्मो- 
$ज्लीकृत: । अनन्तरञ्च तेन स्थाने स्थाने बुद्धोपदेशाः पाषाणेषु समुट्द्धिता: । 
अवशिष्टञ्च सवंमेव स्वजीवनं बौद्धधर्मसेवायामेव समपितम्‌ । अहिसावले- : 
नेव अद्यापि सम्राट्‌ अशोकः सर्वेषामेव जनानां श्रद्धास्पदतामाश्चयते । यदि वयं 
शान्तेन चेतसा विचारयामस्तहि संसारेऽस्मिन्‌ नास्ति हिसासहृशं किमपि पापम्‌ । 
स्वास्वादनिमित्तं परान्‌ शरीरवियुक्तान्‌ कुबंतां जनानां राक्षसानाङ्च मध्ये न 
किमप्यन्तर प्रतिभाति । यथोक्तम्‌-- 
योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः प्राणेवियुज्यते ॥ 
किन्तु कदापि केनापि कस्यापि वधः न करणीय एव इतिप्रकारेण अहिंसाया 
अथंकरणं सर्वथानुचितमेव । यतो यदि सर्वथा हिसाया अभाव एव भवेत्तहि 
सर्वेव राज्यव्यवस्था बिच्छेदमाप्नुयात्‌ । अतएव दुष्टानां पापिनाम्‌ अपराधिनाञ्च 
वषः करणीय एव। धर्मारक्षार्थ देशरक्षार्थञ्च कृता हिसा हिसा न भवति | 
ति शास्त्रेपु saa आतितायिनां वधव्यवस्था, तत्र स्त्री-वालादेरपि विचारो 
न विहित: । 


अशोकराज्यकाले्हुसाया एष एवार्थो विहितस्तत एव देशस्य सैन्यवलं 
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१६. आंचारः परमो धर्मः 


धन्येयं भारतभूमिः । यत्र च प्रवहति पुण्यसलिला भागीरथी, या च 

» निखिललोकविश्चृता देवैः वन्दिता च, स्पृहयन्ति च यत्र वासाय देवा अपि, यस्य 
च गौरवमुद्घोषयन्ति Wa: स्मृतयश्च, यस्य च धर्मेणादर्शनाचारेण चारिश्येण 
_ गौरवेण च गौरवान्विताः वयमपि सम्मानं भजामः। अस्ति चास्य प्रधानं कारणं 
सदाचार-प्रतिष्ठा । सदाचारेण, स्वचारित्र्येण चाभ्यचितेयं वसुन्धरा सर्वत्र लोके। 


° समस्तविशववन्दिता पुजिता चेयं वसुन्धरा अनेकेषां सच्चरित्रवतां पुरुषाणां 
जननी । चरित्रवन्तो महापुरुषाः स्वकीयेन पावनेन चारिश्येण- सदाचारेण च 
पावयन्ति लोकान्‌ । तेषां महापुरुषाणां आचारश्च अनुकरणीयः समाचरणी- 
यश्च लोके: । सोऽयमाचारः भारतीयसंस्कृतेः मुलं धर्मस्य व्यावहारिकरूपं 
चास्ति । अत एवोच्यते परमघमंवतत्वमाचारस्य । उवतं च वसिष्ठधमंसूत्रे- 


आचारः परमो धमः सर्वेबामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ 
एवमेवाचारस्य महत्त्वं प्रतिपादयता मनुनाप्युक्तम्‌ 
आचारः परसो घर्मः श्र्‌ त्युक्तः स्मात्तं एव च। 
` तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्दिजः॥ 
आचाराहिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभारभवेत्‌ ॥ 
एवमाचारतो हष्ट्वा घमंस्य मुनयो गतिस्‌ । 
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ TA 
सतां सज्जनानां आचार: सदाचार उच्यते इति सदाचारशब्दस्य व्युत्पत्ति- 
amsi: । केनचिद्विदुषा उकतम्‌--यत्र च यमनियमौ संगच्छेते स एव सदाचार: । 
यथा गङ्गायमुने संगच्छेते, संगत्य च लोकान्‌ पावयतः, तथैव यमनियमावपि 
परस्परं मित्रवत्‌ संगत्य सदाचारखूपेण आत्मानं प्रकटयन्तौ लोके सुखं शान्तिश्च 
स्थापयतः । नीतिशास्त्रविदश्च सदाचारं सम्मानस्य, दीघंजीवनस्य, सुखस्य, 
घर्मस्य च साधनं स्वीकुवंन्ति। उक्तं च केनचिन्नीतिविदा-- 


आचारो सूतिजननः आचारः कौतिवर्धनः। 
आचाराद्वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
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मनुनाप्युक्तम्‌ 
आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षव्यमाचारो हस्त्यलक्षणस्‌ ॥ 
इत्थं च सदाचारस्य प्रशंसा सवंत्र लोके सर्वेषु शास्त्रेषु च कृता हश्यते । 
न केवलं मानवानां कृत एव, किन्तु देवानां कृतेऽपि सदाचारस्य महत्त्वमस्ति । 
आचारबलेनेव मानवाः देवाश्च परमतत्त्वमधिगन्तु शकनुव न्ति । 
यश्चाचारमुल्लंघते स पापभाग्भवति । तथा प्रायश्चित्तेनैव स तस्मात्मुक्तो 7 
भवति। एवं च आचारहीनेभ्यः नास्ति पारलौकिकसुखमैहलौकिकसुखं च । नास्ति 
आचारहीनानां पुरुषाणां लोके स्थितिः। आचारहीनाः जनाः वेदवेदाङ्ग- 
पारङ्गता अपि न सुखमेषते, न शान्तिम्‌, न च कामपि प्रीति प्राप्नोति। ˆ ' 
अतएव च प्रोच्यते--'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः’ इति। धर्मशास्त्रेषु प्रतिपादितं 
यदाचारहीनं पितरमपि त्यजेत्‌ । मनुना सदाचारहीनस्य दुराचारिणो जनस्य 
निन्दां कुवंता कथितम्‌-- 
“दुराचारी हि पुरुषः लोके भवति निन्दितः? । j . 
यथा पुत्रपौन्नादिसमन्वितानां बलसम्पत्तिसमाहितानां विद्यावतामपि 
दुराचारिणां लङ्केशवराणां कंसादिप्रभृतीनां च दुष्टानाम्‌ आचरणं चरित्रं वा 
निन्दन्ति लोकाः । प्रशंसन्ति च सन्मा्ंप्रवर्तकानां गोब्राह्मणादिपालकानां 
दुप्टकुलसहारकाणां घमंप्रवत्तकानां रामादीनां चारित्र्यम्‌ । अस्माकं घशंशास्त्राणि 


काव्यशास्त्राण्यपि समुदृघोपयन्ति--'यद्‌ रामादिवदाचरणीयं न रावणादिवदिति!। 
अत एवास्माभिरपि सदैवाचरणीयः सतां पन्था इति । 
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१७. शौलं परं भूषणम्‌ ii 

सर्वेषामेव जनानां चित्तेषु जागति कामनेयं यत्कथमपि मे भवेदभ्युन्नतिः । 
अभ्युन्नतिशिखरिणं समारोढुं सन्ति सहस्रशः साधनानि; तेषु सर्वेषु शीलमेव 
विशिष्यते । विशिष्टगुणानां संघातरूपस्य शीलस्य साम्यं न केनापि साधनेन 
विघातुं शक्यते । 

सद्वृत्तापरपर्याये शीले समेषामेव गुणानामन्तर्भावः स्वभावत एव संजायते । 
नहि दुर्गणवतां व्यसनिनां दुष्टानां पापकारिणां लोकापकारिणां चरित्रं 
सदिति कथयितुं शक्यते; किन्तु लोकोपकारव्रतानां सततमेव सर्वेसहायनिरतानां 
जनानां चरित्रं तु पवित्रमिति मन्यन्ते मनषिणः। आहारविहारस्वरूपा- 
दिसमतांयामपि गुणाधारतयेव सदिति विशेषणेन विशेष्यन्ते ते महामानवाः। 

अत एव तेषामाचारोऽपि सदाचारः सद्वृत्तमिति वा प्रतिपाद्यते । तस्यैव 
अपरं नाम “शीलम्‌” इति वर्तते । अस्य शीलस्य महिमा प्रायः सर्वेष्वेव ग्रन्थेषु 
बहुधा afaa: | 

महाभारते प्रसंगोऽयं समायाति यद्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः सर्वेज्ञाननिरधि 


० गुणगणमहोर्दाध भीष्मपितामहः पप्रच्छ यत्सर्वे जना घर्मनिरूपणप्रस्तावे प्रथमं 


शीलस्य प्रशंसामेव कुर्वन्ति, अत एव घर्माग्रगण्यस्य शीलस्य स्वरूपं भवता 
निरूपणीयम्‌ । भीष्मपितामहेन प्रोक्तं यत्पुरेन्द्रप्रस्थे निवसतां भवतां महतीं 
श्रियं विलोकय दोदूयमानचेतसा दुर्योधनेन घृतराष्ट्रं प्रतिविहित एवैष प्रश्‍न: । 
धृतराष्ट्रेण सवंलोकजयः शीलेन भवितुं शक्यत इति रीत्या तन्महत्त्वं सर्व- 
श्रेष्ठरूपेण प्रतिपादयता प्रोबतमिदम्‌-- 
झीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः । 
नहि किङ्चिदसाध्यं वे लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥ 9. क 
अस्मिन्नेव कथाप्रसङ्गो समायाति द्वितीया कथेयं यत्‌ पुरा देत्येश्वरेण 
शरीप्रह्मादेन शीलसाधनम्‌ उररीकृत्य देवेन्द्रस्य दिव्यं राज्यं स्वायत्तीकृतम्‌ । 
राज्यापह्रणखिन्नशच महेन्द्रो देवगुरु सर्वशास्त्राधिपति श्रीवृहस्पति शरणं 
सत्वरं जगाम । बृहस्पतिना प्रोक्तं निश्रेयसं ज्ञानं श्रुत्वा तदपेक्षया अधिक- 
श्रेयस्करस्य ज्ञानस्य जिज्ञासा सह्नाक्षेण यदा विहिता, तदा तेन तदुप- 
देष्टतया देत्याचार्यः श्रीशुक्राचार्यो निदिष्टः। शुक्राचार्यनिर्देशात्‌ प्रह्लाद 
सेवनपटवे शतक्रतवे निजं शीलं प्रददौ । प्रह्नादशीलञ्च इन्द्रशरीरं प्रविष्टवान्‌ । 
शीलरहितात्‌ तच्छरीरात्‌ क्रमशः तेजो-घ्मे-सत्य-बलाः निर्गेताः। अनन्त- 
रञ्च प्रह्लादेत पृष्टा राज्यलक्ष्मीः निःसरन्ती शीलमहत्वमित्थं प्रतिपादितवती-- 
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शीलेन हि त्रयोलोकास्त्वया धमंज्ञ निजिताः । 
तद्विज्ञाय सुरेन्रेण तव शीलं हूतं प्रभो ॥ 
अतीवप्रसिद्धे शीलनिरूपणपरे प्राच्येतिहासेऽस्मिन्‌ समेपामेव गुणगणानां 
कारणं शीलमेव निदिष्ठम्‌ । स्वमतस्य पोषणार्थं प्रह्लादादिकथा लक्ष्मीप्रभृतीनां 
्रशनोत्तरादीनि च विशदतया दशितानि । तत्र प्रदत्ता शीलविषयिणी परिभापेयं 
सवेथा हूदयग्राहिणी वतंते-- ; 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च MAA शीलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
इत्थं पर्यालोचनेन निश्चीयते यद्‌ यानि वेदप्रतिपादितानि स्मृतिभिः ag- 
मोदितानि कर्माणि तेषाम्‌ आचरणमेव शीलमिति संज्ञां लभते । तदनुपालनेन 
च लोकेऽस्मिन्‌ सवंविधाभ्युदयस्य परत्र दिव्यसुखानां मोक्षस्य वा प्राप्तिः 
संजायते । अस्मादेव कारणाच्च शीलस्य सर्वश्रेष्ठता मनुष्यग्राह्यता च सं सिद्धयते । 
आस्माकीने प्राचीनेतिवृत्े प्रायः सर्वत्रै एषा पुरातनी पावनी परिपाटी 
प्रतीयते, यदाचाररतानामेव जनानां माहात्म्यमासीत्‌ विशेषतया । प्रायः सर्वे 
सदाचारपालने निरता एव यथाशक्यम्‌ आसन्‌ । नहि घनादीनां लौकिको- 


चतिप्रदानां पदार्थानामासीत्‌ किमपि महत्वम्‌ । विषयेऽस्मिन्‌ महाभारतस्येदं 
Ya प्रसिद्धमेव 


वृत्त यत्नेन संरक्ष्यं वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 


एतामेव परिपाटीं परिपालयतां विदुषां अन्थेषु सदाचारस्य सुमहन्निरूपणं 


कृतम्‌ सर्वेसामथ्यंसम्भूतापि भगवती श्रुतिराचारहीनस्य जनस्य रक्षणे$समर्थव 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता खलु षड्भिरङ्गः i 

“एवमेव शी सस्य सर्वभूषणताप्रतिप्रादनपरा सूक्तिरेषा प्रसिद्धा राजते 
ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शोयंस्य वाक्संयमः 
ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः । 
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१८. झारीरमाद्य' खलु धर्मसाधनम्‌ 
(धर्मार्थकामसोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌) 


इह वहुविधचर्चाचाचिते संपद्विपद्ृहुले संसारे मानव एव सर्वाधिकप्रभाव- 
शालितां भजते सर्वेष्वितरजीवनिवहेषु । तस्य सर्वेऽपि व्यापारा शरीराधीना एव 
वतंन्ते। शरीरं च सवेषां सुखदुःखादीनां सांसारिक भोग्यवस्तूनां च भोगायतनम्‌ । 
पुवमेव सर्वेषामेव पुण्यापुण्यकमेणां धर्मार्थकामानां त्रिवर्गाणां सकलनिःश्रेयस- 
करस्य मोक्षस्यापि साधने शरीरमेव हेतुविद्यते । यदि च दोषविरहितं यन्त्रमिव 
त्रिदोषरहितं शरीरं च स्वस्थं भवेत्तहि सर्वाण्यपि कार्याणि सुखेनैव साघयितुं 
शक्यते । अस्वस्थे शरीरे तु न किमपि कार्य कर्त्त पार्यते । एवं च धर्मार्थकाम- 
मोक्षा अपि स्वस्थशरीरेणँव साधयितुं शक्यन्ते । 
` किंच घर्मार्थकाममोक्षाख्येषु पुरुषार्थचतुष्टयेषु जीवनस्य प्रथमपुरुषार्थो 
वर्माख्यः सर्वेषामाचार-विचारणां लोकव्यवहारणां च मूलं वतंते । तच्च TA- 
साघनं स्वस्थशरीराघीनमेव विद्यते । रुग्णो मानवश्च धर्मंसाधने सर्वथाउसमर्थ- 


०तामेव भजते । एवं च व्याधिव्यालीग्रसितो दुर्बलो जनः समजितं घनमेव रक्षितुं 


न प्रभवति, कुतोऽर्थस्य HAJA प्रभुः ? तर्थव सांसारिकभोग्यविषयाणामुंपभोगाय 
सततं चेष्टमाना अपि तेऽस्वस्थशरीराः पुरुषा नोपभोक्तुं शक्ता असमर्थतया I 
कधमस्वस्थस्य मोक्षोपलब्धिः ? नहि तेऽस्वस्थतया मोक्षोपयोगीनि प्राणायामादि- 
साधनानि साधयितुं क्षमाः । एवं सर्वेषां घर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुषार्थंचतुष्टयानां 
साधनाय स्वास्थ्यमेव मूलभूतं तत्त्वमुपलक्ष्यते । अत एवोक्तं केनापि विदुषा-- 
घर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 

तत्र स्वास्थ्यस्य लाभाय वतते युक्ताहारविहारस्य महत्यावश्यकता | युक्ता-` 
हारविहारेणैव शरीरस्य स्वास्थ्यलाभो भवितुं शक्यते । अतएव स्वास्थ्यलाभाय 
प्रयासः कत्तंव्यः सदाऽस्माभिरिति । यतश्च स्वस्थशरीरा जनाः लोकमिमं स्वर्लोकं 
विघातुं शक्यते । अस्वस्थशरीरश्च जनः स्वस्य लालनं पालनञ्चापि कत्तं न 


शक्नोति । किच घर्माचरणार्थमपि स्वस्थशरीरस्यापेक्षा वतंते। न ह्यस्वस्थो जनः ` 


घर्म॑सारं तपः साधयितुं शक्यते । अतएव तपश्चरणसमये भगवतीं पार्वतीं प्रति 
वटुवेषघारिणा भगवता शङ्करेण गिराऽनया सुष्ठु चोक्तमित्थम्‌- 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌ 
तत्स्वास्थ्यं च व्यायामेनैव साघायितुं शक्यते । व्यायामस्तुश रीरस्य स्वास्थ्यस्य 


च कृते$्पूवंमेव रसायनं विद्यते । यथा रसायनं नियमपुर्वेकं सेवनेनेव रोगानपसायं 
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३ न्धः 
शरीरस्वस्थ्याय सम्पद्यते तर्थव नियमितव्यायामादेव शरीरस्वास्थ्यं जायते 
रोगश्च अपाक्रियते । व्यायामेनैव शरीरस्य आलस्यम्‌ अकमंण्यता शक्तिहीनता 
दुबेलता च नश्यति । व्यायामादेव च जायते शरीरेऽपूर्वशक्तिसंचारः, वर्धते बुद्धिः 
वलञ्च। व्यायामादेव मनसि प्रसन्नता शरीरे तेजस्विता स्फूतिशच समायाति, 
भवति च बलवद्‌ शरीरम्‌; जायते जीवने नवोत्साहश्च । अत एवोक्तं व्यायामस्य 
प्रशंसां कुर्वता धीमता केनापि 


व्यायामपुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम्‌ । 

प्रवतंन्ते मनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥ 
संसारेऽस्मिन्‌ जाता अनेके महापुरुषाः, यैश्च व्यायामवलेनैव महती सफल- 
ताऽद्वितीया कीत्तिरपूर्वा शक्तिश्च समासादिता । सन्ति च निदर्शनभूतानि 
भीमार्जुनप्रतापपृथ्वी राजशिवराजप्रभृतयोऽनेके वीरप्रवरा: । अधुनाऽपि वास्कोडि- 
गामा-गामा-राममूतिप्रभूतयोऽनेके वीरपुङ्गवाः, ये च व्यायामबलेनातुलां शक्ति 
समुपलन्य विस्मयकराणि कार्याण्यकुर्वन्‌ । तेषां चरितं चाद्यापि व्यायामस्य 


महत्त्वं स्मारयति । छात्राणां कृते छु व्यायामः परमावश्यको वर्तते । व्यायाम- 
शीलस्य जनस्य सवंत्रैवादरो भवति । 


EU किन्तु नियमपूर्वकं मुक्ते वातावरणे च प्रतिदिनं व्यायामः 


पाप , ` महुत्यावश्यकता अनुभूयते । व्यायामाभावे तु 
शरीरस्य स्वास्थ्यं प्रतिदिनं कषीयते, स्वास्थ्यक्षये तु शरीरे रागोदयो जायते । 


= गाव शनन: शरीरं नाजमुपयाति । 'जीवन्नरः भद्रशतानि पश्यति? इति 
विधेयश्च । तत्र शरीररक्षाया व्यायाम एव सुकरं 
= ततत । व्यायामस्तु शरीरं रक्षति, रोगानपसारयति, वीर्यमुत्पादयति, 
का विदधाति, शक्ति वर्षयति, दौत्य नाशयति, सफलताञ्च प्रददाति । 
अतएव सर्वदा सर्वथा च व्यायाममाचरणीयं सुची भिरिति । 
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१९. गुरोर्गरिमा 
(गुरुभक्तिः) 


गुरब्र ह्या गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मं श्रीगुरवे नमः ॥। 
अस्ति च सर्वस्मिन्नपि विश्वस्मिन्‌ विशवज्ञानप्रदातृ णामज्ञानतिमिरापहन्तुणां 
परब्रह्मस्वरूपाणां गुरूणां गरिमा । सवंत्रापि देशे सर्वेष्वपि शास्त्रेष्‌ च गुरो 
महत्त्वं जेगीयते । प्रतिपादितं च घर्मशास्त्रेषु गुरोः महत्त्वं यथा-- 
एकमप्यक्षरं यस्तु ग्रुरः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति aga यं दत्त्वाऽनुणी भवेत्‌ ॥ 
पुराकल्प एतदासीत्‌ यच्छिष्याः विद्यामधिगन्तुकामाः कस्यापि विविघविद्या- 
विद्योतितान्तःक रणस्य सकलशास्त्रप्रवीणस्य सदाचारशीलस्य गुरोः शरणं गत्वा 
सदाचारेण गुरूशुश्ूषया भक्त्या च विद्यां गृह्हुन्तिस्म। गुरुश्च वषंमेकं 
यावच्छिष्यम्‌ अनुशास्तिस्म, ततः शिष्यम्‌ अनुशिष्य उपनीय च सकल्पं सरहस्यं 
साङ्गोपाङ्गान्‌ वेदान्‌ अध्यापयतिस्म । ततो पुराणानि धर्मशास्त्राणि काव्यानि च 
अध्यापयन्तेस्म । यदि च वर्षेकानन्तरं गुरुः शिष्येम्यः विद्यां न ददातिस्म, तदा 
स पापभाक्‌ भवतिस्म । उक्तं च यथा-- 
स Maja: विप्रोऽमुत्‌ विद्वान्‌ वं वेदपारगः । 
विद्या न दत्ता शिष्येभ्यस्तेन स तरुतां गतः ॥ 
'गुरुशु्ूषया विद्या इति सूकत्यनुसारं शिष्यः गुरुकुलं वसन्‌ भक्त्या श्रद्धया 
च gadai कुर्वाणः विद्याम्‌ अधिगच्छेत्‌ । उक्तं च मनुना-- 
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं महीयते । mS 


गुरुरेव अज्ञानतिमिरे पतितस्य इतस्ततः परिभ्रान्तस्थ पथच्युतस्य शिष्यस्य 
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मील्य अज्ञानतिमिरम्‌ अपास्य उपदेशामृतं पाययित्वा 
ज्ञानस्य अलौकिकेन प्रकाशेन तं प्रकाशयितुं शक्नोति । स एव तेभ्यः शारीरिक, 
नेतिकं, धामिकम्‌, आध्यात्मिक, व्यावहारिकं च शिक्षामपि दातुं समर्थः । ददाति 
च तेभ्यः स एवाचारविचाराणां सदाचारप्रचाराणां नयानां विनयानां यमानां 
संयमानां नियमानां सदसद्वधवहाराणां कव्याकर्तव्यपालनानां हेयोपादेयानां च 
शिक्षामपि । न केवलं शिक्षामेव ददाति स, किन्त्वाचारमपि ग्राहयति । यथा 
चोक्तं निरुक्ते i 

'आचार्यः कस्मात्‌ ? आचार्य आचारं ग्राहयति ।' 
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अतएव गुरुः पूज्यो मान्यः श्रद्धेयः सेव्यश्च भवति । गुरोः महत्त्वं प्रतिपा- 
दयता मनुनाप्युक्तम्‌ 
` लोकिकं वैदिकं वापि तथाऽध्यात्मिकमेव च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ 
निस्ततेऽप्युक्तं 'यंद्गुरो मातृपितृवदाचरेन्न कदापि द्रुह्य दिति’ । सन्ति च 
गुस्सेवायाः गुरुभक्तेश्च अनेकानि उदाहरणानि शास्त्रेपु । को वा न जानाति 
आयोदधोम्यमहपेः शिष्यस्य गुरुभक्तस्यारुणेः कथानकम्‌ । गुरुणा आदिष्टः स 
निःसरणमाणोदकावरोषाय केदारखण्डे स्वयमुपविवेश । तद्गुरुभक्त्या श्रद्धया च 
ुष्टेनोपाध्यायेन अयोदधौम्येन अनुगृहीतः स सर्वान्‌ वेदान्‌ सर्वाणि धर्मशास्त्राणि 
सर्वाणि श्रेयांसि च अलभत । एवमेव गुरुभक्त एकलव्यः वने गुरोः द्रोणाचार्यस्य 
प्रतिमां विषाय तस्य समक्षे परया श्रद्धया परमेण योगेन च विद्यामभ्यसन्‌ 
महान्‌ धनुर्धरो जातः । 
अतएव श्रेयोऽभिलापिणः छात्रा: परया भक्त्या श्रद्धया च गुरुसेवायां गुरोः 
अनुशासने च वतंमाना: सविनयाः गुरोः सकाशात्‌ सततकल्याणकरां धर्मार्थ- 
काममोक्षप्रदां विद्याम्‌ अधिगच्छेयुः । 
अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्मं शीगुरुवे नमः ॥ 
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२०. सद्विद्या 
(विद्ययाऽमृतमइनुते) 7५ ~! 5 


* असारेऽस्मिन्‌ संसारे भारभूताया विद्याया वैशिष्ट्यं विदन्त्येव विद्वांसः । 
विद्व तदस्तु येन विना मानवस्य पशोः च भेदो भवितुं न शकनोति। अतएव 
नीतिशतककारेः श्रीभर्तृ हरिभिः “विद्याविहीनः पशुः” इति सुस्पष्टमेव विद्या- 
वेशिष्टयं सम्यकृतया वणितम्‌। सा च विद्या 'परा-अपरा' इति प्रकारेण 
द्विविधा वतते । तत्र चाध्यात्मवादप्रवणा ब्रह्ममयी सा ब्रह्मविद्या 'अध्यात्म्यविद्या' 
इति निगद्यते ga सवंश्रेष्ठा विद्यत इति पार्थसारथिना भगवता श्रीकृष्णेन 
“अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌” इति गीतासु गणिता। 

'ेद्यतेऽनयेति विद्या’ इति विग्रहेण ज्ञानार्थेकाद्‌ विद्लृ घातोः निष्पन्नो 
विद्याशब्दः ज्ञानकरणतां स्वार्थस्य प्रतिपादयति । अतः संसारस्यासारतां संवेद्य 
परब्रह्मणः श्रवणमननपुरस्सरं निदिध्यासनं कुवंतो जीवन्मुक्तस्य जनस्य कृते 
मोक्षोपायतया विद्यैव हश्यते । अनयेव जनो मुक्तिमाजनीभूय जननमरणसंसृति- 
चक्रम्‌ अतिशेते । परमपुरुषार्थी भरते मोक्षे समेषामेव विचारविदां विदुषां qira- 
ज्ञानं वर्वेति । अतएव सवे एव विचारका विद्वांसः कामयन्ते यत्कथमपि मोक्ष 
प्राप्तिः भवेदिति । भगवती श्रुतिरपि “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” इति प्रकारेण 
ज्ञानस्यैव मोक्षोपायतां वदति । 

विद्या च ज्ञानफलैव, अतो विद्याया मोक्षोपायता सर्ववादिसंमता विद्यते । 
संसारदावानलदह्ममानस्य जननमरणप्रवाहपतितस्य दोटूयमानमानसस्य मनुजस्य 


कते मोक्षप्रदायिनी विद्यैव वर्तते । तथा च “सा विद्या या विमुक्तये” इति सूक्तिः . 


समुल्लसत्येव कोविदानां मनसि । पुनरागमनविनाशात्‌ सवेदा अमृतपदवाच्यस्य 
मोक्षस्य कारणता विद्यानिष्ठैव, इति “विद्ययाऽपृतमश्चुते” इति वेदवाक्यं नरीनृत्यत 
एव सुधियां जिह्वाग्ररङ्गस्थले । अतएव पूर्वोक्तेन वैशिष्ट्येनास्या विद्याया 
परापदाभिषेयता युक्तियुक्तव प्रतिभाति । 

द्वितीया च सांसारिकी विद्या अपराविद्येति शास्त्रेषु समुपदिष्टा । वतं 
मानाया शताब्द्या, उत्तरा्धे$नया विद्यया द्रुततरं ` चरमोस्नतिरवाप्ता । शतशो- 
जनान्‌ विविधान्‌ भारांश्च गृहीत्वा तिरालम्बे वियन्मार्गे शब्दातिशायिगतिना 
गमनागमनं विदधन्ति वायुयानानि द्रुततरगतिना, सहस्त्रशो मानवान्‌ इतस्ततो 
नयन्ति वाष्पयानानि विद्याया एव महत्त्वं निदर्शयन्ति। सलिलतो यन्त्रबलेन 
निस्सारिता विद्युद्‌ विविधविधानि कार्याणि कुर्वन्ती दरीहृश्यत एव । कोटिशः X 
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क्रोशानामन्तरे स्थितोऽपि जनः स्वाभीष्टजनेन सह वार्तालापसुखं विज्ञानवलेनेव 
सवंथा अनुभवति, विविघदेशीयानि रेडियोस्थानानि स्वीयकायंक्रमान्‌ प्रसार- 
यन्ति, यानि दूरतमदेशस्थितोऽपि मानव आनन्देन श्रवणातिथितां नयति । 

किम्बहुना सम्प्रति मानवेन कविकोविदकमनीयस्य लोकस्पृहणीयस्य ताराधि- 
पतेः चन्द्रस्योपरि स्वीयचरणनिक्षेपो निहितः । तत्रस्थितोऽपि जनाश्‍्चित्राणि 
प्रेषयति, वार्तालापं विघत्ते, तत्रस्थभूमेरस्वेषणाय चङ्क्रमणं करोति, धूलिः 
गृह्नाति, भुङ्क्ते, स्वपिति निखिला एव स्वीया क्रिया धरणिनिविशेषं विदधाति। 
अन्वेषणादिकायं विधाय स्वेच्छानुसारं सानन्दं पुनः वसुधां परावतंते | 

अतो निश्चितमिदं यत्‌ कल्पनातीतां समुन्नति समाश्रिता साम्प्रतमेषा 
भौतिकी विज्ञानविद्या । किन्तु विचारणीयमस्मिन्‌ तत्त्वमिदं प्रतिभाति यद्‌ यथा, 
बज्ञानेन लोकोपकारः सुकरः, तर्थव महदनर्थमपि सहजतयैव कतुं शक्नोति | 
या अणुशक्तिः महतीं समृद्धि सम्पादयति, तयैव विहितं हिरोशियादिनगरविनाशं 
विनिभाल्य बलात्‌ अश्रूणि नेत्रपथम्‌ आच्छादयन्ति । जटिलरोगचिकित्सायाम्‌ 
अदिती यशक्तिसम्भृतं की टाणुविज्ञानं युद्धकालप्रयुक्तं तत्रस्थजनवर्गं रोगोत्पादनेन 


पीइ्यन्‌ महाविनाशं विधत्ते । अत एषा विज्ञानविद्या यदा लोकोपकारिणी 
भवति, तदेव सद्विद्यापदवाच्यो जायते । 


यथा तटस्थघरणी शस्यश्यामलां कुवन्ती जनतात्रासं हरन्ती कृत्रिमजलप्रवाहैः 
समृद्धि दिशन्ती स्पृहणीयापि तटिनी यदा निर्बाधम्‌ एघमाना तटस्थजनपदं 
विनाशयन्ती सर्वान्‌ एव प्राणिनः पीडयति सर्वामेव व्यवस्थां विधुनोति, तदा 
सर्वेऽपि जना परित्यजन्ति त्राम्‌ । एवं विज्ञानविद्या असौ लोकोत्पीड़नं कुन्ती 


ह ड पराप्ता अपि स्नातका कार्यविहीना 
इस्ता AAR: कार्यमभिलषन्तो हरीहश्यन्ते । अत एतद्दुर्गंतिविनाशायेदं 
सम्मानञ्च जीवनयात्रानिर्वाहो 


Í 1 परा विद्या सर्वेश्रेष्ठा । लौकिकीसु 
विद्यासु च लोकोपकारिणी स्वजीवनयात्रानिर्वा विद्येव “ 17 
कथ्यते कोविदैः । ह चन हिया e 
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२१. विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते 


नानाविधविचारप्रचारपूरिते जगतीतले सर्वेषामेव प्राणिनां नैसगिकी प्रवृत्तिः 
"प्रचरति यत्‌ सर्व एव जना माम्‌ आदरभावनया पश्येयुः, मदीयं सत्कारं कुर्युः, 
न कश्चिदपि श्रेष्ठोऽपि मत्तिरस्कृृति विदध्यादिति । सर्वेप्सितस्य सत्कार- 
शाखिनो मूलं गुणगणमेव नात्र कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः । विद्यैव च वर्तते 
गुणग्रामस्य स्वाभाविकी सहजा कुलजा च सुरतिः वसतिः। अतएव च विद्यैव 
ज्वतंते पूजायाः सत्क्रारस्य समादरस्य च कारणीभूता । 


धनं रूपं वा कदाचित्कमेव सम्माननिदानम्‌; नहि तस्य विश्वजनीनता विद्यते | 
“सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयति” इति दिशा घनमेव मानकारणमिति कथयतः 
पृच्छामो वयं यद्‌ याज्ञवत्क्यकाले शङ्कराचार्यंसमये चाणवयकाले वा के जना 
आसन्‌ घनवन्तः । तेषां नामान्यपि सम्प्रति न श्रूयन्ते । परन्तु विदुषां नामानि 
निर्वाधम्‌ अद्यावधि श्रुतिसत्कारम्‌ अकुर्वन्‌ कुर्वन्ति करिष्यन्ति च । एतेनैव 
निदर्शनदर्शनेन सिद्धिमेति तत्त्वमिदं यद्‌ यद्यपि धनमपि वतते माननिदानं तदपि 
तद्देशकालपरिस्थितिभिः अवरुद्धमेव । किन्तु विद्यानिमित्तस्य सम्मानस्य 
परिधिः देशकालादिभिरनवरुद्धं भवति । 

यद्यपि केचित्‌ कोविदपदवाच्या विद्यासम्पन्ना अपि जना दुर्गणकुलनिवासान्‌ 
कृतघनविकासान्‌ दत्तसमाजत्रासान्‌ घनिनो “त्वमिन्द्रस्त्वं वरुणस्त्वं सोमः 
इत्यादिरीत्या धनाशया स्तुवन्तो हश्यन्ते । अर्थलोलुपा इमे च सकलनमनीयाया 
वाग्देवताया अपमानं कुर्वन्तोऽपि हश्यन्ते । 

किञ्च संसारेऽस्मिन्‌ सन्ति सहस्नशस्ताहशा महापुरुषा ये धनं तृणमिव 
मन्यन्ते, सत्यापेक्षया घमपिक्षया वा नास्ति मनागपि धनस्य महत्त्वं तेषां; मन सिए 
तेऽपि विद्याया महत्त्वं मन्यन्त एव । अतएव घनापेक्षया वर्तते विद्याया अधिक 
महत्त्वम्‌ । न केवलं 'घनिकापेक्षया, अपि तु सर्वविघशक्तिसम्पन्नानां नुपाणाम- 


ेक्षयापि विदुषां शरेष्ठत्वमुक्तं श्रीमता चाणक्येन-- र 
विद्वत्वञ्च नुपत्वञ्च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते ॥ 


घनिकापेक्षया विदुषो मानाधिक्यकारणं धनापेक्षया विद्याया श्रेष्ठतैव 


कारणतामेति । नहि विद्याधनं प्राकृतघनवद्‌ हाय विभाज्यं नश्वरं वा वतते _ 


तत्तु सर्वथा विपरीतमेव । 
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कस्यचिद्‌ राष्ट्रस्य समाजस्य वा समुन्नतिः न केवलं धनेन कर्तः शक्यते, किन्तु 
विद्वद्भिः वुद्धिवलेनैव सा सम्पादयितुं शक्या । तस्मादेव देशे समाजे वा विदुषां 
स्थानम्‌ अनुपममेव । भारतवर्ष तु सदेव विदुषां पूजा सम्मानञ्च विधीयते । 

उपनिषत्काले सवंशकितिसम्पग्नेन परमसुखप्रदेन प्रजासेवननिरतेन महा- 
राजेन अश्वपतिना अन्यैरपि राजभिः समागतानां विदुषां रेक्वादीनां ब्रह्मवादिनां 


च सम्मानम्‌ अद्वितीयमेव निदर्शनम्‌ । एवमेव विद्वत्सेवकेन मिथिलाधिपेन ब्रह्म ` 


विद्यारसिकेन श्रीजनकेनापि महात्मनो विद्यानिधेः याज्ञवल्क्यस्य बहुधा ससम्मानं 
पुजनं श्यत एव । पुराणेप च तादृशा पावनाः प्रसङ्गा वहुधा समायान्ति, येषु 
शारी रिकशक्तेः सम्पत्तेः साम्राज्यस्य प्राज्यस्य राज्यस्य वा भअधिपतयोऽपि विदुषां 
सम्मानं प्रदर्शयन्तो विद्याया गौरवं समुद्घोषयन्ति । 


महाराजदशरथस्य वशिष्ठसमचंनं विद्यासमचेनमेव । लोकभद्रेण श्री रामभद्रेण 


वनवसतिकाले निष्किञ्चनानां तपोविद्यानिधीनां विदुषां महात्मनाञ्च याहृशं 
महत्त्वमुपदर्शितं तत्साम्यन्तु न कुत्रापि विलोक्यते । “ज्ञानं भारः क्रियां विना” 
इति वचनानुसार त एव विद्वांसो ये विद्यामधिगत्य तया तत्त्वदर्शनं विधाय 
लोकशिक्षार्थ ताहशानेव सदाचारान्‌ पालयन्तो जीवनम्‌ अतिवाहयन्ति । बशिष्ठं- 
वाल्मीकिश्रभृतयो महात्मानः अस्यामेव सरणौ सरन्तो दृश्यन्ते । 


oe इदमव निश्चीयते यद्‌ विदुषः सम्मानं सर्वेरेव सवंत्र सर्वथा च 
'यत्त । अत एवेपा सूक्तिः यथार्थेवेति यद्‌ 


विद्वान्‌ सर्वत्र पुज्यते । 
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२२. बुद्धिर्यस्य बलं तस्य 


अस्मिन्‌ शक्तिसारे संसारे शक्तिनामकापरपर्यायस्य बलस्य द्वेधा विभागो 
भवितुं शक्यते। तत्र शरीरप्राधान्येन शारीरिकबलं बुद्धिप्राधान्येन च बुद्धिवलमिति 
' द्विविधं नामकरणं हश्यते । भेदयोरुभयोमंध्ये शारीरिकवलापेक्षया बुद्धिबलस्यैव 
प्राधानता प्रत्यक्षे प्रथते । शारीरिकवलसम्पन्ना क्षणेनैव मनुष्यं महायात्रापथिक 
बिघातुं सक्षमा सिंहादयों महावीर्येसम्पन्नाः पशवः बुद्धिबलगरिम्णा सम्पन्नस्य 
कृशकायस्थ मनुष्यस्य संकेतमात्रेणंव क्रीडां कुर्वन्तो स्वक्री डाकौशलेन दर्शकमनांसि 
०रञ्जयन्तो इश्यन्त एव । निशितखड्गादिशस्त्रप्रहारेरपि अभेद्येन त्वचा परि- 
मण्डिता महाबलोद्धताः खड्गिनोऽपि मनुष्यनिर्देशम्‌ अनुसरन्तः शारीरिकबलस्य 
बुद्धिवलापेक्षया न्यूनतामेव दशंयन्ति । 
प्रायः पशुषु शारीरिकवलस्य सत्ता मनुष्यापेक्षया समधिकमात्रायां वतेते, 
परन्तु तदपेक्षया अतिन्यूनमात्रायां शारीरिकबलसम्पन्ना मनुष्याः तेषु शासनं कुर्वन्तो 
बौद्धिकवलस्य महत्तां प्रकटयन्ति । कार्येष्वपि सवविधेषु वयं पश्यामो यच्छारी- 
रकवलोपजीवी साधारण: श्रमिको बौद्धिकबलोपजीविनो जनात्‌ अधिकमात्रायां 
कार्य कुर्वन्‌ स्वेदविन्दुभिः संस्तातोऽपि न्यूनेन वेतनेन सार्धं न्यूनामेव सामाजिक- 
प्रतिष्ठां संलभते । राजकीयका्येण्वपि कमंचारिणां विविधासु विभक्तासु श्रेणीसु 
प्रायः चतुर्थी श्रेणी द्वारपालादीनां श्रमोपजीविनामेव भवति । 
बलापेक्षया बुद्धेः महत्तायां हेतुभूतं तत्त्वमिदं वतंते यदितरजीवा जन्मत एव 


बलेन संभृता भवन्ति, किन्तु तद्‌ वर्धयितुं न क्षमन्ते । मनुष्यस्तु गुणादस्मादेव 


जन्मतो न्यूनशक्तिसम्पन्नोऽपि स्वतो बुद्धिबलेन सविधं बलं वर्धयते । मानुषः 
शिशुः प्रायः हिवषंदेशी यो गमने समर्थो भवति, परन्तु पशुशिशुस्तु जन्मदिवस एव 
चलति, द्वित्रिदिनानन्तरञ्च इतस्ततः कूदनमुच्छलन वेगतो घावनञ्च विधत्ते, 
किन्तु मनुष्यस्य यथा-यथा बुद्धिः वघंते तथा-तथा स qafasi शक्तिगुत्कर्षेयन्‌ 
समुन्नति प्राप्नोति । पशुर्तु जन्मन arria जले तरति, स स्वाभाविकरीत्यैव 
जलतरणं कुर्ते मनुष्यस्तु जन्मतो न जानाति जलतरणविद्याँ किन्तु शिक्षया तां 
समघिगत्य विविधविधातैः जलतरणं giq स्वीय वैशिष्ट्यं व्यनक्ति । 
पशनां साहाय्येन विविधाति कार्याणि सम्पादयन्‌ तेषामेव श्रमेण स्वीयामुन्नति 
कुर्वन्‌ तेम्योऽन्नपानादिकं दिशन्‌. स्वञ्च श्रमात्‌ परिहरन्‌ मनुजो बुद्धिवलस्य 
गौरवं गायन्‌ दृश्यते ड 
बध्नन्ति सिंहात्‌ रमयन्ति सर्पान्‌ दस्तावलात्तिमं कामम्‌ । 
aka साञ्नाज्यपदं प्रभुत्व बुद्धिप्रभावकसमेधितार्था: ॥ 
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श्रमेण च शरीरं कप्टमेवानुभवति हेतोरस्मादेव समेषामेव श्रमापहरणाय 
स्वाभाविकी समभिलाषा समुदेति तदर्थमेव मनुष्य: “आवश्यकताविष्काराणां 
जननी भवति” इति न्यायमनुसृत्य विविधानां सौघनानाम्‌ आविष्कारो विहितो 
विघीयते विधास्यते च । पुरा गमनेऽश्वादीनामेव साधनता आसीत्‌, तदनन्तरञ्च 
शकटादीनाम्‌ आविष्कृतिः जाता । 


शताब्दीयं विषयेऽस्मिन्‌ महता महत्त्वेन सभाजितो वतंते, यतोऽस्यां विविधा - 


आविष्कारा एतादृशाः सञ्जाता, यान्‌ दृष्ट्वा स्वत एवाश्चर्यानुभूतिः सञ्जायते। 
वाष्पयानशकटस्य मोटराख्यविविधानां यन्त्राणाम्‌ आविष्कारोऽपि अस्यामेव 
अताब्द्ाम्‌ जातः । स्वतन्त्रतानन्तरं भारतेऽपि सवंत्र यन्त्राणां विस्तारो हश्यते । 
रुसामेरिकादीनां देशानां या सर्वातिशायिनी प्रतिष्ठा वतंते, तत्रापि यन्त्रा-- 
विष्करणमेव निदानम्‌ । 

करिम्वहुना कथासु गल्पेषु वा यस्य चर्चा विद्यते, तमेव चन्द्रं समधिगत्य 
चङ्क्रमणं विधाय तद्‌ धुलिना सह सकुशलं ततः परावत्यं मनुष्यः स्वस्याः बुद्धेः" 
चरमोत्कपंस्य पराकाष्ठामेव समुद्धोषयति । मन्ये तां काल-कलां प्रतीक्षते मनुजः, 
यस्यामक्रपत्तनात्‌ अपरपत्तनभिव ग्रहणेषु चन्द्रलोकेन सह यात्रां करिष्यति स | 

पव प्रकतिलीलया पश्यत एव जनस्य सवस्वनाशोऽभवत्‌, मनुष्यश्च सर्वथा- 
सम्वत्‌ स्वसर्वस्वविनाशम्‌ अपश्यत्‌, परन्तु सम्प्रति विज्ञानबलान्नदीवेगस्य 
भुकम्पस्य वर्षावेगस्य वातप्रकोपस्येत रस्य प्राकृतिककोपस्य 


मनुजः सावघानो जायते, स्वरक्षणञ्च तस्मात्‌ AA क्षतिम्‌ अवाप्नोति । 


शात समुपक्यौष्ण्यमेवानुभवन्‌ प्रकृति स्वबुद्धिवलेन निर्जितां दर्शयति । 


ऽस्मिन्‌ तर्वाधिकशारी रिकशक्तिसम्पन्न 
हस्तिपकम्‌ अभिलक्ष्य विरचिता वर्णेना मोहयतीव मनः 


बलाद गरीयसी यदभावे करिणामियं दशा । 
इति घोषयतीव डिण्डिमः सततं हस्तिपकाहतः क्वणन्‌ ॥ 
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२३: वर्णव्यवस्था 


सृष्टेरारभ्य अद्यावधि महती कालकलां यावद्‌ अनेकविघान्‌ भीषणान्‌ 
आघातान्‌ निःशङ्क सहमानः स्वीयां सर्वोत्कर्षंतां प्रतिपादयन्‌ मनागपि- 
भारतीयसंस्कृतिप्रसादो विजयवैजयन्ती विद्योतयन्‌ विराजत इति वित्तिविषयमेव 
विपश्चिताम्‌ । 
अस्या भारतीयसंस्कृतेराधारतत्त्वेषु वर्णाश्नमव्यवस्थाया विद्यते महत्त्वपूर्ण 
स्थानम्‌ । विश्वस्मिन्‌ विश्वे कस्मिन्नपि देशे नैताहशी प्राचीनापि चिरनवीना 
कृतप्रजासुव्यवस्था निहतकार्याभावसंघर्षादिदुरवस्था सुव्यवस्था व्यवतिष्ठते । 
इयं व्यवस्था वैदिककालेऽपि सम्यकूतया दृश्यते । यतो वेदे पुरुषसूक्ते भगवतो 
विराट्पुरुषस्य परब्रह्मणो वा ब्राह्मणस्य मुखल्पेण, क्षत्रियस्य भुजरूपेण, वैश्यस्यो- 
रुरूपेण, शूद्रस्य पादरूपेण च वणेनं विद्यते । 
वैदिककालपर्यालोचनेन प्रतीयते यत्‌ तत्कालीनेयं व्यवस्था कठिना नासीत्‌ 
किन्तु पुराणकाले तदपेक्षया काठिन्यं संजातमिति मतम्‌ इतिहासविदाम्‌ । भगवता 
श्रीकृष्णेन चातुवण्यव्यवस्थाया भगवत्कृतत्वं प्रतिपादयता गुणकमंणां नियामकता 
तत्र प्रतिपादिता-- 
“चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । ` 
अनया रीत्या चतुर्धा विभक्तः समाजः सहजतया सारल्येन च सरति 
संसारसरणौ । तत्र परस्परसंघषंस्य वर्गभेदस्य नीचादिहष्टेः वा नास्त्यवकाशः | 
यथा हि पुरुषदेहे परस्परानुस्यूतानाम्‌ अङ्कानां मध्येऽपि तारतम्यं भवत्येव तथैव 
समाजघटकेषु तत्त्वेषु परिकल्पनासौ विहिता मान्यैः मनीषिभिः भगवता 
सुष्टिकृता च । 
' ` ज्ञानविज्ञानसम्पन्तस्य सुमागे संचालकस्य ब्राह्मणस्य मुखस्थानता,, रक्षणः 
तत्परस्य क्षत्रियस्य भूजस्थानता, समागतस्याहा रस्य पाकपूर्वकं समुचितरीस्याङ्ग पु 
विभागकर्तः वैश्यवर्गस्य उरुस्थानता, परिचर्याप्रवणस्य सर्वाधारस्य शूद्रस्य च 
` पादस्थानता समुचिता युक्‍्तियुक्ता वैज्ञानिकी च विभाति । भारतीयेतिहासे 
सन्त्यनेकेषां पवित्राणां चरित्राणां तानि निदशंनानि यानि व्यवस्थाया अस्या 
महत्त्वं समुद्घोषयन्ति । 
यथा वशिष्ठकपिलकणादाद्याचार्याः सर्वथा लोकोत्तरा ब्राह्मणा यैः स्वीय- 
ज्ञानविभया विभासितं विश्वमखिलम्‌ । MUUZA RRT 


प्रतावादयो विद्योतन्ते ते क्षत्रिया ये प्रजारक्षणपरायणा स्वामिघानं सार्थकं | 


तन्वन्ति । भामाशाहम्नभृतीनां वैश्यवर्याणां विधुतान्येव चरितानि यैः यावज्जीवं 
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पितृपरम्परया च समुपाजितस्य द्रव्यस्य विनियोगः प्रजारक्षणार्थं स्वयमेव विहितः । 
शूद्राणामपि सन्ति तानि विविधानि निदर्शनानि यैः स्वानुरूपकर्माचरणं विदघद्धि: 
परमपुरुपताधिगता | 


अत्रायं हेतुः यद्‌ यथा भूपतिः स्वानुरूपे कमंणि कर्मचारिणं नियुडक्ते। स च 


यदि स्वीयं कर्म सम्यक्तया सावधानो विधत्ते तहि भूपतिः प्रीतमनाः तस्मै , 


तदभीष्टां सिद्धि प्रदाय तं कृतकृत्यं तनोति । एवमेव परमपुरुषकृते विभागेऽस्मिन्‌ 
स्वानुरूपं कार्यवितानं विदधते जनाय श्रेयोदानं प्रदिशति स सृष्टिसंचालकः । 
यथोक्तं गीतायाम्‌ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येनं सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तदभ्यच्ये सिद्धि विन्दन्ति भानवः n 
वर्णेव्यवस्थाया महान्‌ लाभोऽयं यत््ाक्तिक-सांस्कारिक-दैशिका दिरूपेण 
विभक्तोऽपि भारतभूभागोऽनया रीत्या रज्जुनिवद्ध इव एकतानुप्राणितो सवंत्र- 


एकरूपो भासते । कलाक्षेत्रे व्यायारादिक्षतरेऽपि महती समुन्नतिरनया व्यवस्थया 
प्राक्तनकाले संजातेति समुपदिशति सदितिहासः । 


किन्तु यबनकालादारम्य दोषोऽपि सञ्जातोऽस्यां व्यवस्थायां दुनोति चेतो 


यदिमामाघारीङृत्य हीनतादिभावनापि प्रचलिता । न हि शरीरेऽस्मिन्‌ कोऽप्यव- 
यवाऽनुपयोगी हेयो वा वतंते। एवमेव समाजे कोऽपि वर्गो हेयो नीचोऽनुपयोगी वा 


अपि व “जातिः जन्मर्नैव जायते, कर्मणा वा? 
केचन जन्मना जायते जातिरिति वदन्तो जन्मैव 
TANI रग महात्म्यमपलपन्ति, अपरे च गुणकम 


द्विविधो मतभेदोऽपि प्रचलति-। 


प्रतिपादयन्‌ “जन्मना जायते जातिः कर्मणा च faf 
एव मान्यः सिद्धान्तः ; 
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२४. अतिथि-सेवा 
(अतिथिदेवो भव) 


स्वेभ्यौ जनेभ्यः शुभानि समाचरणयोग्यानि कार्याणि विनिदिशन्ती भगवती 
श्रुति: “अतिथिदेवो भव” इति मातापितुवद्‌ आचायंवच्च अतिथिजनस्य पुज्यतां 
प्रतिपाद्य सावेत्रिकीम्‌ अतिथिसेवाया महत्ताम्‌ उपदिशति । 

अत एव घ्राचीनकालादारम्य अद्यावधि सज्जनगृहेष्वतिथिसत्कारः सदातनो 


हश्यते । अतकिता angat: Kada समागताः शिष्टा अतिथिपदवाच्या भवन्ति। 


अतिथीनां सत्कारेण पुण्यावाप्तिः अतिथिप्रतिनिवतंनेन च पुण्यहानिः भवतीति 
व्याहरता मनुना अतिथिसत्कारस्य सुखजनकता स्वत एव प्रतिपादिता । यतो 
मानवघर्मानुसारं घमंस्य सुखनिदानता घर्मस्य च दुःखकारणता शास्त्रेषु 
समुपदिष्टा वर्तते 
अतिथियंस्स भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
गृहस्थानां गृहेषु पञ्चविघहिसासमुत्पन्नानां पापानां विनाशार्थं घर्मं शास्त्रे 
प्रतिदिनकरणीयङ्ृत्येषु पञ्चमहायज्ञेष्वपि निदिष्टा अतिथिसत्क्ृतिः अस्य प्राची- 
नानां भारतीयानां शिष्टानाम्‌ अतिथिप्रियत्वञ्च दर्शयति । स्वगृहं समागते- 
ऽतिथौ सर्वदा सर्वथा च सर्वेषामेव सत्कारभाजनतँव भवति । वयसो महसो 
वर्णस्य विद्याया वा विचारो वा न तत्र करणीयः । वृद्धेनापि युवकस्य बालस्य 
वा प्रकृष्टवर्णेनापि स्वापेक्षया हीनवर्णेस्य, विदुषापि मूखंस्य वा स्वगृहम्‌ आग- 
तस्य अतिथेः सत्कारः सवंथा करणीय एव, नात्र स्वोत्कृष्टताया वा अपकृष्टताया 
मनागपि विचारो विधीयंते । यतो हि स्वग्रहागतस्य स्वस्यापि गुरुतया अतिथेः 
गौरवं वणितं गौरवसम्पन्नस्य जनस्य च देवसदृशस्य च तस्य पुजनीयता सर्वेषामेव 
कतंव्यपथे समायात्येव । उक्तं च यथा- 
बालो वा यदि वा वुद्धो युवा वा TERTA: । 
यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥ 
उत्तमस्यापि वर्णस्य नोचोऽपि ग्रुह्ागतः । 
तस्य पुजा विधातव्या सवंदेवसयो हि सः ॥ 
एताइशीं घर्मेशासत्रस्याज्ञां विचार्य लोकभावनाङ्च विधाये धर्मेतिष्ठापरा 


अतिथिसत्कारतत्परा भव्ति । 
नात्र केवलं धर्मस्यादेश एवातिथिसत्क्ृतौ कारणतामेति, परन्तु मानवः 
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भावनापि स्वग्रृहागतस्य सत्कृतिमेव सम्यक्तया वर्णयति । यतः स्वौपम्येन यदि 
विचारोऽयं विधीयते, यदज्ञाते देशेऽपरिचिते पत्तने ग्रामे वा यदि वयम्‌ अकस्मादेव 
स्वां संस्थिति gig, तहि कीहशी परिस्थितिभंवति । कुत्र तिष्ठामः, कुत्र 
स्वपरिश्रमं परिहरामः, कुत्र विश्रान्तिमनुभवामः, कुत्र स्वनिवासं कुर्मः, कुत्र रात्र 
वसामः, कुत्र भोजनं लभामः इत्यादयो विविधा चिन्ता मानसमुद्वेल्लय न्ति । तदर्थ 


श्रमन्त इतस्ततः किमपि गृहं स्वाश्रयतया अन्वेषयन्तो वयं यदि कमपि सज्जनं . 


पश्यामः तस्य सविधे गच्छामः स च सर्त्कात विधत्ते तहि कीहशी शान्तिभंवति । 
तेन च मनस्तोपेन तस्मै पुण्यावाप्तिः इहैव अनुभूयते । अत एव प्रायः सर्वेष्वेव 
देशेपु सवेष्वेव शिष्टेषु मानवीयभावनापूतान्तःकरणेषु जनेषु वतंतेऽतिथिसेवन- 
परम्परा । 

भारतीयस्य प्राचीनेतिवृत्तस्य पर्यालोचनेनेदं प्रतिभाति यत्प्राचीनकाले 
आारतेऽतिथिसत्क्ारभावनाया महान्‌ प्रचार आसीत्‌ । नेयं परिपाटी मनुष्य- 
मात्रगामिन्येव आसीत्‌; परन्तु पक्षिष्वपि प्रचारोऽस्या । कपोतरक्षार्थं स्वशरी रः. 


समपंणसमुत्सुकस्य शिवेरतिथीनां देवानां कृते स्वास्थिनिचयस्य sarg: दघीचेः . 


चाण्डालबुभुक्षानिवृत्यर्थं बहुदिनात्‌ अनशनपरायणमपि स्वं समुपेक्ष्य भोजनदान* 
निरतस्य रन्तिदेवस्य गृहागतेभ्यः स्वपुत्रसमपंणकरणार्थं स्वहस्तेनैव करपत्रं 
चालयता मयूरव्वजस्य च पवित्राणि चरित्राणि भारतेऽतिथिसत्कारभावनायाः 


समुज्ज्वलानि तानि निदर्शनरत्नानि येषां प्रभायाः समक्षेऽन्येषां प्रभा स्वत एव 
निष्प्रभा भवति । 


पुराणेषु प्रथितः स्वनिवासी भुतवृक्षाधोभागे समागताय व्याघाय कपोतकृत: 
स्वशरीरदाहो भारतीयानां मनसि वर्तमानाया अतिथिसत्कारभावनाया महत्त्वं 
प्रचार प्रसारञ्च वोघयति । भारतीयभावनानाम्‌ आदर्शीभूते स्वकाव्यनिवहे 
कविकुलगुरुणा उरसरस्वतीहासेन श्रीकालिदासेन अतिथिसत्कारो वहुघा afora: 1 
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EE _ २५. समाजसेवा 


मानवोऽयं निसर्गादेव सामाजिकः प्राणीति वृत्तं वित्तिविषयमेव सर्वेषां. 3 
विचारकाणाम्‌ । यतः समाजं समपहाय मानवस्य कल्पनापि कर्तृ न पार्यते । 
संस्कृतव्याकरणमहानिधिना पाणिनिना 'समुदोरजः पशुषु' इति सूत्रेण समाज- 
शब्दं मानवसमूहे समजशब्दञ्च पशुनिवहे निष्पाद्य मानवस्य सामाजिकता स्वत 
एव समुद्घोषिता । 


¬ यद्यपि संसारेऽस्मिन्‌ मानवोऽपि इतरजन्तुवत्‌ समायाति, महायात्रामार्गे 

प्रयाणमेकाकी चैव विधत्ते, तदपि यावज्जीवनं स समाजमध्य एव तिष्ठति । 
जन्मकालादारभ्य मरणकालपयेन्तं स समाज एव तिष्ठति । नहि समाजं समुपेक्ष्य 
मानवो मानवो भवितुमहेति । यतः समाजे चैव जनो जन्म घतते, वर्धते, समुन्नति 
कुरुते, समाजमध्य एव लीयते, तत्रैव च सन्ततिरूपेण तेन स्थीयते च । 


अतएव च बाल्यादारभ्य मरणपर्यन्तं स्वकीयानां सर्वासां चेष्टानामाधार- 
भूतस्य समाजस्य सेवापि स्वत एव कर्तव्यश्रेण्यां समायाति। यथा समाजे घटितान्‌ 
_ नियमान्‌ समुपेक्ष्य समाजं तिरस्कृत्य. सामाजिकबन्धनानि च विहत्य चेष्टमानस्य 
* जनस्य कृते स्वाभीष्टपराप्तेस्तु कथैव का ? स समाजं विना किंमपि कर्तु सर्वेथा- 
समर्थो हास्यभाजनतामेव उपयांति । तथैव समाजस्य समुन्नति स्वसमुन्नति 
स्वीकृत्य तदर्थमेव कमे कुर्वन्‌ जनः सर्वेषामादरपात्रताम्‌ एति। महापुरुष: 
संवरेव सर्वथा समाजसेवा तथा कृता यथा सिन्धोः विन्दोरिव समाजात्‌ तेषां 
1 पृथक्करणं सवंथा असम्भवमेव । 
| किम्बहुना समाजसेवयैब तेषां जनानां महापुरुषता जाता । समाजल्यच्य 
भुभागं mead जनताजनार्दनस्य सेवनेन सर्वव्यापी सर्वेशवरोऽपि पूजितो 
` . भवत्येव विषयेऽस्मिन्‌ यद्यपि सर्वेष्वेव देशेषु विविधानि निदर्शनानि ead, 
i तदपि भारतीयसमाजसेवकानां कर्माणि सर्वथानुपमानि । 
> कस्यापि समाजस्य समुन्नतिरवनतिः वा तद्घटितैः नियमैरेव जायते । 
. अतएव समये-समये समाजसेवकः सामाजिकाः कुरीतीः नाशयितुं सुरीतीः स्था- 
. aga सर्वतोभावेन प्रयत्ना विधीयन्ते । तदर्थं ते विविधान्‌ क्लेशान्‌ सहन्ते, 
जपमानं पुष्पमाल्यवत्‌ स्वशिरसि संस्थापयन्तोऽपि न दूयन्ते, स्वीयां स्वार्थसिदधि 
E तृणवत्‌ परित्यजन्तो$पि न शुचमावहन्ति | तेषां बलिदानं निरर्थकं भवत्यत एव 
समाजः स्वेदा तेषां स्म्ृतिमातनोति । तैः प्रदशितमागें च गच्छन्‌ समुन्नतिशिखरं 
संरोहति । 
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आऑग्लकाले प्रायः सवंत्र भारते विशेषतो ब्भदेशे सतीप्रथा प्रचलिता आसीत्‌। 
शरीररक्षा कुवंन्ती चितासङ्ग' परिहरन्ती विलापं विदधन्तीमपि निवेलाम्‌ 


एकाकिनीम्‌ अबलां घामिकम्मन्या हृदयहीना भावनाशून्या जना पत्यौ मृते सति , 


बलात्‌ अग्निसातूकुर्वन्ति स्म, वह्मिमध्याद्‌ धावन्तीमपि तां पुनः दण्डबलेन 
चितामध्ये पातयन्तिस्म । तस्याः करुणक्रन्दनस्य मनागपि प्रभावस्तेषां पापाणमये 
हृदये न जायते स्म । 

अस्यामेव भवस्थायां स्वश्रतृजायां विपन्नां इष्ट्वा वालस्य राममोहनरायस्य 
हृदयं शतशो विदीणंम्‌ । अनन्तरञ्च अधीतविद्येन समाजसेवारसिकेन तेन 
“सतीप्रथा” राज्यनियमविरुद्धा कारिता । येन च सहस्नशोऽवलानां प्राणरक्षा 
संजाता । “ब्रह्मसमाज” इति नामकस्य समाजसुघारकसंघटनस्यापि संस्थापना 
तेनेव विहिता । 

स्तनन्धयानां बालिकानां विवाहोऽपि तस्मिन्‌ समये प्रचलित आसीत्‌ । 
भाग्याद्‌ विनष्टे च पत्यौ संसारदर्शनेन सहैव वेधव्यानुभवमपि कुवेन्तिस्म ता 
वराक्यः। अहो कीहशीयं विडम्वना याभिर्यस्य दर्शनमपि जीवने कदापि न कृतम्‌, 
थन सह विवाहस्य स्मरणमपि न मतौ समायाति, तस्मिन्नेव पतिनामके जीवे मृते . 
तदथ समाजार्थं वा यावज्जीवं विलपन्त्यो वाष्पवारिभिः स्वशोकशाखिनं 
व्यन्तः सर्वेतोष्पमानविषं पिवन्त्यो वतन्ते स्म । तासां विपत्ति विलोक्य यया 
बालविवाहस्य निषेघो राज्यात्‌ कारितः, तां समाजसेवाविशारदां शारदां को न ˆ 
संस्मरेत्‌ । एवमेव समये-समये समवतीणंः महापुरुषैः समाजसेवा विहिता 
विधीयते विधास्यते च । 


समाजस्य समुन्नत्यर्थ तत्र प्रसरन्त्या अव्यवस्थाया विनाशार्थं सर्वेषामेव 
सया Kik समाजावयवभूतानां प्राणिनां परिपोषार्थ सामाजिकानां 


सन्नियमानां परिपालनं तद्विधटकानां दोषावहानां नियमानां समूलमुन्मुलनं 
विघाय aita समाजसेवा करणीया l 


$ 
i 
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२६. देदामक्तिः 


विविधानि स्थानानि पावयन्ती लोकसन्तापं हरन्ती जनावलिं मोदयन्ती 
स्वादर्शमागँ दर्शयन्ती यथा भगवती जाह्नवी स्वावगाहिनो जनान्‌ कृतार्थयन्ती 
हश्यते, तथैव देशतीर्थे भक्तिभागीरथी कर्तव्यभावनां वहन्ती शत्रुगणान्‌ सन्त- 
जंयन्ती जनान्‌ समाकषंन्ती प्रत्यक्षमेव पुनाति स्वावगाहिनः स्वाभिमानिनो 
मनीषिणः । 

` स्वपूर्वजानां स्वधर्मस्य संस्कृतेः सदाचारस्य जीवनस्य च सत्ता यद्वशाद्‌ 

विद्यते, तां जननीमिव जन्मदायिनीं लालनपालनादिकारिणीं देशभुवं प्रति कस्य 
विचारकस्य भक्तिभावना निर्वाधं न प्रसरेत्‌ । 

देशभक्तिभावनापावितान्तःकरणा तदेकशरणा स्वब्रतनिर्वाहाभरणा विश्व- 
वन्दन्तीयचरणा समभवन्निति को नाम विज्ञो न वेत्ति वस्तुतत्त्वम्‌ । वैदिककाला- 
दारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं समस्तेऽपि संसारे समस्तेष्वपि देशेषु देशभक्ता 
अजायन्त जायन्ते जनिष्यन्ति च । भारतेऽपि स्वेतिहासाकाशे तादृशानि देशभनित- 
भरितानि तानि नक्षत्राणि देदीप्यन्ते येषां भासा विभाति विश्वमिदम्‌ । 

यवनाक्रमणकाले पुरु-चन्द्रगुप्त-चाणक्यादीनां मौहम्मदीयाक्रमणवेलायां 


. दाहर-पृथ्वीराजप्रभृतीनां मुगलकाले च राणासांगा-राणाप्रताप-शिवराजादीनां 


ऑग्लकाले च प्रथमस्वातन्त्रयसंग्रामे नानाफइनवीस-लक्ष्मीवाई-मंगलपाण्डेयादीनां 
तदनन्तरं चन्द्रशेखर-भगतसिह-सुभाषसहृशानां महात्मनां वीरसूर्धेत्यानां देश- 
भक्तानां नामानि पवित्राणि चरित्राणि कतंव्यपूतानि कार्याणि च सश्रद्धं सहप॑ 
च सदैव संस्मरन्ति। किञ्च यथा देशभक्तानां पावनी परम्परा पावयति 
देशमिमं तथैव देशभक्तरत्ताकरे भारंतरत्नाकरे देशद्रो हिहालाहलस्य समुत्पत्तिरपि 
स्वाभाविकी । अत एव चाम्भीक-जयचन्द्र-जाफरप्रभृतीनां देशद्रोहिणां amfa 
सहेलं सतिरस्कारञ्च श्ूयन्त एव । केवलस्वार्थमात्रपरायणैः पामरैः तैः स्वजननीव 
भारतभूमिः वैदेशिकदास्यश्शङ्कलायां प्रतिबद्धा । 

सम्प्रति देशोऽयं महति संकटे प्रचलति । अतएव वर्तमानकाले देशभक्तेः 
महत्यावश्यकता वर्तते । केचिदर्थपिशाचा भारतीयानि गुप्तानि सैतिकविवरणो- 
पेतानि पत्राण्यपि शत्रुदेशे विक्रीतवन्त इति संचिन्त्य कस्य नाम देशभक्तस्य 
शिरो लज्जया अवनति न भजते । 

यथा देशभक्तिपवित्रान्तःकरणा जना स्वीयं सर्वेस्वमपि समुपेक्ष्य देशोन्नत 
विदधन्ति, तथैव कुत्सिताचरणा देशद्रोहिणः स्वीयं यत्किञ्चिदपि क्षूद्स्वार्थं 
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साधयित्‌ देशविनाशकार्ये समुद्यता भवन्ति । स्वातन्त्रययुद्धकाले स्वीयं समुज्वलं 
भविष्यं परिपूर्ण परिवारं सर्वेविधसुखसा धनोपेतं गृहं विविधानन्यान्‌ सांसारिक- 
प्रलोभनान्‌ च तृणवद्‌ विगणय्य देशभक्तिपराणैः परतन्त्रताविनाशार्थं विविधा , 
यातना उपभुक्ता कारावास एव निवासः कृतः। किम्बहुना प्राणदण्डमपि माल्यवत्‌ 
स्वीकृतानां तेषां संख्या नास्ति परिमिता। बहवस्तु ताहशा महापुरुषा येषां नामानि 
कार्याणि च कालगते पतितानि जनैश्च विस्मृतानि । स्वदेशमपि विहाय aa- 
sia विदेशे निवसतां तत्रापि देशोद्धारचेष्टातत्पराणां देशभक्तानां संख्याप्य- 
परिमिता वतते । 

सर्वेरेव जनेयंदि तादृशानि चरित्राणि स्वादर्शतया स्वीकृत्य सततमेव 
WA चेष्टा क्रियेत तहि न aen किमपि कारणं पश्यामो येन प्राचीन 
भारतो -मारतोऽयं YA विश्वगुरुपदं समलङ्कृतं न कुर्यात्‌ । यथा स्वार्थेनिरतोऽपि 
जनः स्वगृहस्य समुन्नत्यथं सवथा सवंदा च चेष्टते तस्य विनाशकं कारणं दूरत 
एव परिहरति, तर्थवास्माकमपि पावनमिदं कर्तव्यं यद्‌ देशस्य समुन्नति स्वसमुन्नति 
देशावनति च स्वावर्नात संकलय्य सर्वाश्चेष्टा विधातव्याः । एवं कृते पुनरेव 
भारतं भारतं भवेत्‌ । i 

परतन्त्रतातमिस्राविनाशे स्वातन्त्यसूर्योदये जाते देशभक्तहृदयसरोरुहे विक- | 
सिते स्वकतंव्यपथे सुस्पष्टतया प्रकाशिते सति को नामाधन्यो जनो भवेत्‌ यो तां 
सर्राण न समनुसरेद्‌ यया स्वलक्ष्यस्य प्राप्तिरनायासेन यशसा साधं सहसँव भवति! 
अत एव च चाणक्यमतिगुप्तं चन्द्रगुप्तं “विहितौचित्यं वी रविक्रमादित्यं संग्रामसिहं 
वोरसंग्रामसिहं प्रथितप्रतापं राणाप्रतापं स्वघर्मानुरागिणं वन्दावैरागिणं देशभक्तः ` | 
a स्वातन्त्युद्धसिहं वीरभगत सिहं भारतभूतिलकं लोकमान्य- 
तिलकं स्था सुभापं नेताजीसुभाष॑ संचिन्त्य एषां पावनानि चरित्राणि च संस्मृत्य 
कस्य नाम पापाणहूदयस्य जनस्य मनो देशभवितरसेन परिप्लुतं न भवेदिति । 


i 
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२७. जननी जन्ममूमिद्च स्वर्गादपि गरीयसी | 


स्नेहास्पदेपु विविधेषु पदार्थेषु “जननी” सर्वातिशायिनीति जानन्त्येव जगति 
जन्ञा: । “मातुदेवो भव” “नास्ति मातासमो गुरुः” “माता परं दैवतम्‌” “माता 
गुरुतरा yA” इत्यादिकः प्रामाणिकः मान्येः वाबयेरेव न केवलं जननीगौरवं 
सिद्धधति, प्रत्युत सन्तानस्य धारणे जनने भरणे पोषणे लालने पालने च मातुः 
गौरवं स्वयं सिद्धं भवति । 

. जननीव जनान्‌ जनयन्ती धारयन्ती भरन्ती शस्यादिभिः पोषयन्ती 
लालयन्ती पालयन्ती च जन्मभ्नुरपि मातुवत्समेषामेषां जनानां मान्या वर्तते । 
या जन्महेतोः जन्मदात्रीति निगद्यते। यां समधिगम्य नान्यां भुवं वाञ्छति 
जनः । यया सुतनिविशेषेण स्तेहरसेन सिक्ता वयम्‌ । यस्यै स्वर्णमयल ङ्कागतोऽपि 
भगवान्‌ रामः स्पृहयति स्म । यस्या विनिर्गता जना यावज्जीवनं शुचं वहन्ति । 
यस्या अङ्के जानुचक्रमणादारभ्य महापथपथिकता पर्यन्ता क्रीड़ा क्रियते । 

यस्यां निर्वाधं स्वत एव प्रेमरसः प्रसरति । तां सकलमनोरथमुवं स्नेह- 
मङ्गलसुवं जन्मभुवं को नामाधन्यः सतां विनिन्द्यो जनो न वन्देत्‌ । विवेकशालिनां 


= मनुजानां तु का कथा, किन्तु तियंञ्चः पशवः पक्षिणोऽपि प्रत्यक्षं स्वजन्मभुवः 


स्नेहरसेन परिपूरिताः सायंकाले तां प्रति त्वरितं धावमाना दत्तसम्माना प्रत्यहं 


„ श्यन्त एव। अतएव मातुभरप्रेमपरिप्लुतमानसेः बहुमिर्देशभक्तेः मातृभूमेः 


चरणनलिने स्वीयशिरांसि समप्यं तस्याः सेवा कृता । 

भारतभूमेः परतन्त्रतासमये तस्याः पारतत्त्र्यश्यद्ञलानाशाय भगत सिह- 
चन्द्रशेखरप्रभृतिभिः अनेकॅर्वीरपुङ्गवैः अनेकानि वीरतामयानि कार्याणि विघाय 
मातृभूचरणेपु स्वीयं बलिदानं विहितम्‌ । एवमेव लोकमान्यबालगङ्गाधर-तिलक- 
मदनमोहनमालवीय-मोतीलालनेहरूम्रभृतिभिविज्ञवरैः स्वीयं सवंभेव लौकिकसुखं 
समुन्नति च संत्यज्य देशसेवा विहितेति विदन्त्येव न केवलं भारतीया एव, 
परन्तु सवमेव विश्वं जानात्येतत्‌ । क्रान्तिकारिषु वीरेषु 'नेताजीति' पदवाच्यं 
वीरं सुभापं को न जानाति, येन विदेशे सेनासंघटं विधाय भारत भूमेः समुद्धा- 
राथ॑ सर्वाशेन चेष्टा कृता । एषामनेकेषामन्येषाङ्च पावनानि चरितानि देशमकतेः 
रसमयीं सरितां नीरसहृदयेष्वपि प्रवाहयन्ति । 

न केवलं गौराङ्खानां राजकाले किन्तु तत्पूर्वेमपि यवनराज्यकाले विविधैः 
मातृभूमिप्रणयपरायणैः जनैः दास्यनिवारणार्थं प्राणपणेनापि स्वसवंस्वसमर्षेण- 
पुरस्सरं कष्टनिवहं समुेक्ष्य विविधानि कार्याणि कृतानि । अतएवेषां राणा- 
प्रताप-शिवाजीभ्रभुतीनां वीरश्चेष्ठानां नामानि भारतीयजनार्ना जिद्नाग्रे नृत्यं 
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विदधन्तो विलोक्यन्ते । एषां सवंषां मनःसु स्वीयं स्वार्थं नासीत्‌, परन्तु सवंदा 
स्था चेमे मातृभूमेः सुखं स्वीयसुखं मातृदुःखञ्च स्वीयं दुःखममन्यत । अत 
एव चैभिः स्वीयं सवमेव सुखं तृणवत्‌ परित्यज्य मातृभूमेः सेवेव यावज्जीवं | 
विहिता । 

वस्तुतोऽपि मातृ भूमेमंहिमा वतत एवैताहृशोऽद्वितीयो येन समाङ्कुष्टो जनो 
विस्मरति स्वान्‌ पुत्रकलत्रादीन्‌ धनविभवादीन्‌ सर्वमेव लौकिकसुखसाघनङ्चुः। . 
यतो हि कृतघ्नानपि कृतार्थयन्ती, अपराधिनोऽपि रक्षन्ती पापिनोऽपि पोष्य, 
स्वनाशिनोऽपि ओजयन्ती जन्मभूमिः न स्वसदृशं किमपि निदर्शनं विभर्त्तीति 
विस्मयास्पद्‌ वस्तु । न केवलं जीवनकालेऽपि तु मरणानन्तरमपि जन्मभुव एव 
निरातङ्के harg पर्यङ्क इव विश्रान्तिमनुभवति मनुजः । 

अतएव च भगवती श्रुतिरपि “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या:”” इति सुस्पष्ट- 
मेव जन्ममूमेर्मान्यतामुपदिशति पुराणसाहित्ये मातृभूमेर्माहत्म्यबोघकाः कथा- 
प्रसद्धा बहुघा हष्टिपथस्य पान्थतामुपयान्तो हश्यन्ते । 

भारतीयेतिहासस्य सवंस्वे महाभारतेऽपि निराबाधं वणितं जन्मभूमहत््व 
मोदयति मनांसि । युषिष्ठिरयक्षसंवादप्रसङ्गो “कः मोदते” इति प्रश्‍नस्योत्तरे 
विविधान्‌ कष्टान्‌ धारयन्‌ यथाकथंचिदुदरं पूरयन्‌ स्वगेहे निवसन्नेव जनः 
सुखमेघत इति युघिष्ठिरसमुत्तरं स्वमातृभूनिवासमेव सुखस्य साधनं समुपदिशति | 

भारतीयजनहूदयकरवकुलचन्द्रेण सर्वथा निस्तन्द्रेण भगवता रामचन्द्रेण: 
वाल्मीकरामायणे रावणवधानन्तरं सर्वेजनाभीष्टस्य स्वर्गस्याप्यपेक्षया प्रकृष्टतया 
प्रतिपादितं जन्मभूमेर्माहात्म्यमद्यावधि मोदयति मनांसि मनस्विनाम्‌ 

“अपि स्वर्णेमयो लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते । 
जननो जन्मभूमिश्च स्वार्गादपि गरीयसी u” 
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२८. मारतीयसंस्कृतौ नारीणां स्थानम्‌ 


सर्वा इतरसंस्कृतीः परिभाव्य भारतीयसंस्कृतिः सर्वश्रेष्ठतापदम्‌ अलङ्कूरो- 
तीति विदन्त्येव संस्कृतप्रणयिनो विद्वांसः । अस्या सवंश्रेष्ठता च यंगुंण: परिलक्ष्यते 
तेषु “नारी-सम्मानम्‌” अपि ग्रहगणेषु ग्रहाधिपतिरिव चकासते । जन्मन आरभ्य 
विवाहपयंन्तं पितृवेश्मनि निवसन्ती कन्यापदवाच्यतां वहन्ती सा पूज्यजनानां 
श्रेण्यामेव समायाति । विवाहानन्तरं यदा सा पतिगेहं गच्छति तदा सा न दासी 
भवति, अपितु सा तत्र साम्राज्ञीपदमेव पुनाति। 
स्वे ब्रह्मचर्यादिष्वाश्रभेषु प्रधाने गृहस्थाश्रमे तु नार्या प्राधान्यं वर्तेत एव। 
नहि नारीं बिना गृहस्थाश्रमो विराजते। तत्र प्रदीपमानो गृहस्वामिनीति पर्यायः 
स्वत एव तस्या गौरवं व्यनवित। गृहस्थपदघटकं गृहमिति पदं न निवासस्थानस्य 
वाचकम्‌; अपि तु तत्‌ ग्रहिणीमेव वोघयति। यथोक्तम्‌ 
“न गृहं गृहमित्याहु हिणी गृहमुच्यते 
यस्मिन्‌ गृहे नारीणां कृते सुखस्योपलब्धिर्न भवति, तस्मिन्‌ गृहे कल्याणं न 
भवति । तत्र निवसतां घर्मकर्मकुवंतां जनानां सर्वा एव क्रिया निष्फला एव 
भवन्ति । यत्र च नायः प्रमुदिता वसन्ति तत्र सर्वासामेव देवतानां निवासो 
भवति । अत एव सर्वेरेब देवरज्येष्ठादिमिः सम्बन्धिभिः नारीणां प्रसन्नता 
भूषणभोजनादिभिः सम्यक्‌ सम्पादनीयेव इति प्रकारेण भगवान्‌ मनुरपि नारीणां 
निरतिशायि महत्त्वमित्त्यं वर्णयति -- 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते WA तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः U 
पितृभिर्भातृभिव्चेव पतिभिदंवरेस्तथा ।. 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमोप्सुभिः ॥ 
पुराणेषु तु नारीणां माहात्म्यं विविधाभिः कथाभिः विविघेः निदर्शनेश्च 
वहुशो वर्णितं वतंते । तत्र देवीभागवतं माकण्डेयपुराणं ललितोपाख्यानं चेत्या- 
दीनि ग्रन्थरत्नानि नारीगौरवस्य प्रदर्शनपराणि प्रथन्ते । धर्मनिष्ठा आस्तिकाः शं 
सज्जना एषां पाठपूजनादिकं प्रत्यहं विदधन्ति । भारतीयसमाजे देवनाम्नः पूव 
देवीनामग्नहणं लक्ष्मीनारायणः, राधाङृऽणः, सीतारामः, गौरीशङ्कर इत्यादिरूपेण 
यद्‌ हश्यते, तत्सर्वं स्पष्टत एव नारीमहत्त्वस्य प्रदर्शकमेव वतते l देवगणनावसरे 
सर्वप्रथम 'मातुदेवो भव इति बैदिकतिदेशो पितुरपेक्षया मातुर्महिमाया आधिक्यं 
मातृशक्तेः महत्त्वमेव दर्शंयति | 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


5 संस्कृत-मिभ्धःमबेग्रीसिमः Se i#ihanta eGangotri Gyaan Kosha 
५६ Wa र ' 


किम्बहुना भगवती आद्याशक्तिः, जगज्जननी, मातेति विविधँः स्वरूपः 
विविधेर्नामभिः स्तूयमाना नारी भारतीयसंस्कृतौ भारतीयसाहित्ये च स्वकीयं 
वैशिष्ट्य व्यनक्ति । शङ्कूराचार्यादारभ्य विवेकानन्दप्रभृतिभिः लोकोपकारके: 
महात्मभिः सषा मातृशक्तिरेव संस्तुता । स्वातन्त्र्यसंग्रामे च देशभक्तैः स्वे रेव 
भारतभूमिरेषा भारतमातुरूपेणंव संस्तुता सेविता च। विहितानि च स्वशिरो- 
नलिनानि तच्चरणनलिनशरणानि । - 

भारतीयायां संस्कृतौ यो नारीणां गरिमा हश्यते, यश्च साहित्ये तासां 
महिमा वर्ण्यते, तस्य सर्वस्य कारणं नारीणां गुणग्राम एव वर्तते । वेदकाले 
वहवो वागालापा इत्यादयो वेदुष्यविशिष्टा नाये आसन्‌ वैदिकमन्त्राणां दर्शन- 
कत्र्ये: । उपनिषत्काले च गार्गी-मैत्रेयीप्रभृतयो ज्ञाननिघयो नाय आसन्नेव, यासां 
ज्ञानस्य गरिमा तत्कालीनैमंहाविद्ददिभः याज्ञवत्क्यादिभिः ब्रह्मविद्यापारङ्गतैः 
महषिधुरीणँरपि स्वीकृतः । पुराणेषु मदालसारुन्धतीसहृशीनां परमसतीनां 
बिदुषीनां पावनानि चरित्राणि श्रूयन्त एव । 

शङ्कराचार्यकाले विश्वविश्ुतवंदुष्यवेभवस्य॒श्रीमण्डनमिश्चस्य घमंपत्नी 
सकलशास्त्रविशारदा शारदा नारीणां महिमानं विद्योतते । तदनन्तरञ्च संस्कृत- 
साहित्ये विज्जकादीनां वैदुष्यविमण्डितानि सरसानि पद्मानि तासां कवित्वकलां 
कथयन्त्येव । हिन्दीसाहित्यं च मीराप्रभृतीनां भक्तिमयैः पद्य: सुषमासंभृतं 


हरत्येव मानसम्‌ । न केवलं साहित्यक्षेत्रे परन्तु रणक्षेत्रेऽपि स्त्रीणां वैशिष्ट्य . 


विराजते । केकेयीप्रभृतीनां पुरातनेश्‍चरित्रे: सह दुर्गावती-लक्ष्मीबाई इत्यादीनां 
वीरतावासितानि चरितानि गायन्त्येव जनाः । 
किम्बहुना सम्प्रत्यपि भारते सर्वानेव राजनयज्ञान्‌ वयोवृद्धान्‌ परिभाव्य 
विशालस्य भारतवर्षस्य राज्यधुरं बहुन्ती शासनं सम्कृतया संचालयन्ती प्रधान- 
मन्त्रितां धारयन्ती 'इन्दिरा गान्धी' अपि स्त्रीणां राज्यसंचालनकौशल्लेन सह्‌ 
बुद्धिवैभवं साकारतया प्रदर्शयत्येव । एभिरेव स्त्रीणां frad: समस्तलोकहूदय: 
-युणगणेः प्रभावित: भारतीयकोविदैः तासां सम्मानं वणितम्‌ । अतएव च 
तासां ' मानस्य कल्याणप्रदता, अवमानस्य च कल्याणविनाकशता सोदाहरणं 


शतशोऽनुवणिता । एवं भारतीयसंस्कृतौ भारतीयसम्यतायाञ्च विद्यते नारीणां 


परमं महत्त्वम्‌ । 
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२९. नारीठिक्षा 


विविधविषमपरिस्थितिभिः समाकोर्णे संसारमहाणवे शिक्षानौकाभिः 
` सञ्चरन्तो जनाः प्राप्नुवन्ति स्वलक्ष्याभिधं पारमिति विदन्त्येव विज्ञाः। शिक्षेव 

तज्ज्योतिः वतंते, येन॑ प्रकाश्यते गहनान्धकारेऽपि स्वगन्तव्या सरणिः। शिक्षैव सा 
सोपानपरिपाटी यया प्राप्यते मह्दोच्चस्थानलाभः इत्येवंरूपेण शिक्षाया 
निरतिशायि महत्त्वं सावंजनीनोपयोगित्वञ्च न तिरोहितं विपश्चिताम्‌ । 

गृहस्थशकटस्य 'नर-नारी' इति चक्रद्वयं विद्यते; तत्र शिक्षैव स स्नेहो येन 
स्निग्धयो: चक्रयोः गतिरक्षुण्णा समतया निर्वाधं भवति । परन्तु यदि चक्रमेकं 
पर्याप्तस्निरं भवतु द्वितीयञ्च सर्वेथा स्नेहहीनं भवेत्‌, तहि. तस्य शकटस्य गतिनं 
सम्यक्तया भवितुमर्हति; चलने बाधैव समुपस्थिता भवति । एवमेव शिक्षितस्य 
पुरुषस्य शिक्षाविहीनाया नार्याः संयोगे भवति । अतएव यथा पुरुषाणां कृते 
बर्तते शिक्षाया आवश्यकता, एवमेव नारीणां कृतेऽपि वर्तत एव शिक्षाया 
परमावश्यकता । | 

यद्यपि भारतेतिहासस्य अवलोकनेन प्रतीयते यत्‌ प्राच्यसमय आसीदत्र नारी- 
शिक्षाया महान्‌ प्रचारः। वैदिककाले वैदिकसूक्तदर्शनकर्चीणां वागादीनां नारीणा- 
मुल्लेखो Raray दृढयति, उपनिषत्समये गार्गी-मैत्रेयीप्रभृतीनां नारीणां 
पावनानि चरित्राणि कथयन्ति तासामुच्चशिक्षाम्‌ । अनन्तरं शंकराचार्यकालेपि 
मण्डनमिश्रस्य शास्त्रार्थे माध्यस्थं शङ्कराचार्येण सह शास्त्रार्थेकरणञ्त्र देव्याः 
शारदायाः सर्वशास्त्रविशारदतां व्यनक्ति । संस्कृतसाहित्ये बहूनां नारीणां 
बिज्जकादीनां पद्यानि तासां वैदुष्यं वदन्ति । 

परन्तु यवनकाले देशस्य संकटग्रस्तत्वान्नारीणाम्‌ सुरक्षाया अभावात्‌ राच्यः 
विद्यामन्दिराणां विलुप्तत्वाच्च सैषा पावनी परिपाटी समूलमुच्छिन्ना । तत एव 
अविद्यात्धकारे च पतिता भारतीयवनिताः । आँग्लकाले राजनैतिकव्यवस्थायां 
निबद्धायां पुनः प्राचलत्‌ नारीशिक्षाक्रमः। स्वतन्त्रे भारते सर्वकारस्य विविधेः 
समुद्योगैः नारीशिक्षाया महती समुन्नतिः दृशयते । परीक्षासु छात्रापेक्षया बालिका- 
नामधिकाङ्कावाप्तिः तासां पठनर्रुचि मस्तिष्की ढि बुद्धिवैशिष्टय दत्तचित्तताम्‌ 
इत्यादीन्‌ गुणान्‌ प्रतिपादयति । 

नारीशिक्षाविषये सर्वप्रथममिदं विचारणीयं aià यत्क्रीहशी शिक्षाप्रणाली 
तासामागामिनि जीवने उपयोगिनी अविष्यति । यद्यषि येषां विषयाणामध्ययन 
छात्रा विदधन्ति तानेव विषयान्‌ बालिका अपि पठन्ति। अध्ययनानन्तर पुरुषवद्‌ 


विविधेषु राजकीयपदेषु कार्य कुर्वन्ति । 
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किम्बहुना वर्तमाने काले तु भृशुण्डीं धारयन्त्यो वायुयानानि वेगेनाकाशे 
नयन्त्यो वेज्ञानिकशोधकार्याणि कुर्वन्त्यः शतशो नार्यो दृश्यन्ते । परन्तु प्रायो 
जीवने नारीणां नराणाञ्च कार्य पृथगेव भवति † अत एव च तयोः शिक्षायामपि 
किञ्चिदन्तरम्‌ आवश्यकमेव । तदर्थमेव शिक्षाविद्धिः गृहविज्ञानादयो विषया: 
पाञ्चक्रमे निहिता येषामध्ययनं नारीणां जीवने महदुपयोगि वतंते । 


सुगन्धनिघौ पाटलप्रसूने कण्टकवत्‌ आधुनिकाशिक्षायां दोषा अपि दृक्गोचर- . 


ताम्‌ आयान्त्येव । सम्प्रति शिक्षिता नार्यः प्रायः पाश्चात्यदशंनेन प्रभाविताः पार- 
वारिकजीवने न सफलतां प्राप्नुवन्ति। ताः केवलं वेशविन्यासे केशसाधने वा 
सिद्धहस्ता भवन्ति | भविष्यज्जीवनेऽपि ता न परिवारेण सह सामञ्जस्यं 
संस्थापयितुं समर्था भवन्ति । यदि दैबदुविपाकवशाद्‌ आधुनिका पाशचात्यभ्रभाव-. 
पूर्णा नारी भारतीयपरम्पराप्रभाविते परिवारे विवाहानन्तरं गच्छति, ताहि 
परिवारे तस्या आगमनेन सहैव समायान्ति सर्वा एव आपत्तय: । 

भारतीयपरम्परायां तु नरेण सह नारी स्वतुलनां नाधिरोहति । रूपहीनं 
शिक्षाहीनं द्रविणहीनं वा पति खूपादिविशिष्टापि नारी परमेश्वरमिव सर्वतो- 
भावेन सेवन्ती तेनैव च गौरवं घारन्यती दृश्यते प्राचीनेतिहासस्य पृष्ठेषु । 
पाश्चात्यदेशेषु तु विवाहस्य नास्ति कोऽपि घामिकमहिमा स तु केवलं शारीरिक- 
बासनाशान्तये विहितोःनुवन्धविशेष एव । अतएव सोऽनुबन्च आवश्यकतानुसारं 
विपरिवर्ततेऽपि । किन्तु भारतीयैनिहिता वेवाहिकी प्रतिज्ञा विवाहस्य घर्म- 
्रघानङृत्यतां वदति । तत एव च नारी धर्मपत्नीति पदस्य वाच्यतामुपयाति । 
भारतीयेतिहासे न केवलं जीवनेऽसिमिन्नेव किन्तु भविष्यज्जीवनेऽपि नारी qf- 
मनुगच्छती दृश्यते । यथोबतं महाकविना श्रीमा घेन 

“सती हि योषित्‌ प्रकृतिश्च निश्चला, पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ।” 

अतएव नारीशिक्षायां ताहशस्य परिवर्तनस्य आवश्यकताम्‌ अनुभवन्ति 
शिक्षाया विशेषज्ञाः, येन शिक्षिता नारी न केवलं शिक्षितेव भवेत्‌, अपितु तस्या 


आगामिजीवनमपि सफलं भवेत्‌ । तस्य सन्ततिरपि भारतीयपरम्परायां निष्ठिता 
भवत्‌ । पालयेच्च भारतीयान्‌ आदर्शानिति । 
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३०. AJANTA 


“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना” इति प्राचीनामपि चिरनवीनां सूक्तिमनुसृत्य 


, परस्परं विभिन्नताभासिते विविधविचारघारापरिप्लाविते जगतीतले विद्यते- 


ऽतुशासनाख्यं तद्वस्तु यस्य बलेन कार्यचक्रं परिपूर्णतामेति । यदि न स्यादनुशासनं 
तहि किमपि कायं पूर्णं भवेदिति तु दूर एव, किन्तु तस्य रूपरेखापि पूर्णतां न 
यायात्‌ । एकस्मिन्नेव कार्यालये बहवो जनाः कायं विदधन्ति तेषाञ्च विचारधारा 
पृथक्‌ पृथगेव वतते । यदि च तत्र पदानां तारतम्यक्रमेण व्यवस्था न स्याद्‌, जनाश्च 
स्वीयां स्वीयामिच्छाम्‌ अवलम्ब्य कायं कुर्युस्तहि तत्कार्यमकार्यमेव भवेत्‌ । यथा 
एकं तृणं किमपि कार्यं कतुं न शक्नोति, परन्तु यदा तृणानि निबद्धानि भूत्वा 
रज्जुरूपं धारयन्ति तदा परमशक्तिसम्पन्तोऽपि हस्ती. तेन बद्धो भवति । एवम्‌ 
अनुशासनवलेन ऐकतां प्राप्ता जना महान्त्यपि कार्याणि श्रमं विनैव साधयन्ति। 

सैनिकानां शवितस्तु सदानुशासन एव वतेते । प्रतिक्षणं मरणं यत्र नृत्यति 
तत्र युद्धेऽपि सँनिका अनुशासनस्यैव बलेन स्वीयस्थानेषु स्थिता दृश्यन्ते । एवमेव 
राष्ट्रेपि बिद्यते अनुशासनस्य परमावश्यकता | छात्राणां कृतेऽपि गुणोऽयं 
परमावश्यक एव गण्यते । बालका: स्वभावत एव क्रीडायामनुरकता भवन्ति । 
ज्ञानस्याभावे ते स्वयं हितमहितं वा विचारयित्‌ं शक्ता न भवन्ति, न वा ते 
पठनस्य लाभमपठनस्य हानि वा विदन्ति । 

अतएव प्रारम्भिककाले न तेषां मनांसि क्रीडां विहायाध्ययने निमग्नानि 
भवन्ति । प्रायस्ते पठतेनोद्विग्ना इव भवन्ति । किन्तु गुरूणामनुशासनेन भीताः 
ते तेषामादेशं पालयन्ति तदनुख्पं कार्याणि विदधन्ति । यथा रोगपीडितो जनो- 
ऽनिच्छ्या कटुकौषध aki, किन्तु परिणामे रोगशान्त्या स एव सुखमनुभवति | 
एवमेव प्रारम्भे विरतिमावहृदपि शास्त्राध्ययनं परिणामे सुखदमेव जायते। शिक्षा, 
शास्त्रम्‌, शिष्यः, अनुशासनम्‌, ए शब्देषु मूलतया विद्यमानो घातुरेक' एवास्ते । 
अतएव शिष्यजीवने विद्यतेऽनुशासनस्य सर्वाधिकापेक्षा । 

अस्मिन भारते प्राचीनकालादेव अनुशासनस्य महिमा वर्णितो हश्यते । 
विद्याध्ययनकाले तु'सवंत्रैव अनुशासनस्य साम्राज्यमासीत्‌ । परन्तु सम्प्रति गुणस्या- 


-स्योपेक्षैव हश्यते । प्रायश्छात्रा स्वगुरून्‌ स्वशल्कसेवकानिव गणयन्ति, तत एव च 


गुरूणां हृत्यादिकमपि कुर्वन्ति । किन्तु विषयेऽस्मिन्‌ निहितं मूलतत्त्व ते न 
विचारयन्ति यदगुरवो न स्वार्थ किमपि चेष्टन्ते । ते ठु तेषामेव ' भविष्य 
कल्याणार्थ दुषप्रवृत्तिनिरोधाथं च कार्याणि कुर्वन्ति। ये छात्रा: परिश्रमं विधाय- 
परीक्षां सम्तरन्ति ते भविष्यजीवते योग्यतया सर्वाणि कार्याणि सम्यक्‌ सम्पाद्य 
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यशसा सह धनस्य भाजनतां गच्छन्ति, किन्तु ये येन केन प्रकारेण परीक्षाया 
सफला भवन्ति, ते वस्तुतोऽयोग्यत्वाद्‌ यस्मिन्‌ कार्य नियुवता भवन्ति तस्मिन्नेव 
कार्येऽसाफल्येन सह अकीतेः भाजनानि जायन्तेऽनुभवन्ति ले पदे तिरस्क्ृति 
घनाभावाच्च । अतएव छात्राणामिदं परमपावनं कतंव्यं यत्तैः सवंदा गुरूणामा देशे 
स्थित्वा सम्यक्तया न्यायतो विद्याध्येया । तस्मिन्‌ कार्ये यद्यपि किमपि दुःखमेव 
इस्यन्ते परन्तु तदेव विद्याधनं परिणामेऽनुपमं सुखं ददाति । 


यत्प्रारम्भेऽमृतमिव किन्तु परिणामे विषमिव दुःखदम स्ति तस्य सुखस्य gaar 
न विद्यते यच्चाग्रे मनसेऽरचिदमपिं परिणामेऽमृतमिव तदेव सुखं सुखं भवतीति 
प्रोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्‌ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणानेऽमृतोपमस्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
भारतीयसंस्कृतौ न केवलं छात्रजीवनमेव, परन्तु सबंमेव मानवजीवन- 
मनुशासनेन ओतप्रोतं विराजते । गुरवोडिप यदा स्नातकाय गृहस्थाश्रमप्रवेशाय 
अनुमति ददति, तदा ते तस्मै समुपदिशन्ति यत्‌ “सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा . 
प्रमद'' इत्याद्युपदेशवचनानि । 
अनेकेषां ग्रन्थानां मध्ये मानवजीवनस्य कृतेऽनुशासनमेव विविधप्रकारेण 
वणितं विराजते, यत्र प्रचलन्‌ जनो न कदापि हास्यास्पदतां प्रयाति, न वा 
स्वलक्ष्यात्‌ इतस्ततो अष्टो भवति | अनुशासनस्य सर्वाधिको लाभो$्यं वतते 
यदन्यः महापुरुषंः स्वजीवने येऽनुभवा कृताः, तेऽनायासेनैव जनाय मिलस्ति तान्‌ 
गृह्ण श्च जनोऽधिगच्छति स्वलक्ष्यम्‌ । मानवजीवनेऽनुशासनं सवत्र मिलति । 
आरम्भत एव मातापितरो अनुशासनं कुरुतः, तदनन्तरं गुरवोऽनुशासनं कुर्वन्ति, 
अन्ते च तभत्या वरिष्ठा लौकिका जना: स्वाचरणेन अनुशासनमेव ददन्ति । ये 
जनास्तेषामाचरणे स्वां मरति विधाय स्वां जीवनयात्रां निर्वाहयन्ति, न ते कदाप्य- 
सिद्धेः मुखं पश्यन्ति । भाग्यदोषाद्‌ यदि कदापि तेषां हानिरपि भवति, तहि न 
तेपां दोपस्तत्र जागर्तीति जना वदन्ति । वस्तुतः तेषां विनिपातोऽपि समुन्नतेः 
सदृश एव गण्यते विद्वद्भिः । यथोक्तं महाकविना भारविना-- 
स्यृहगोयगुणेमंहात्मभिइचरिते वत्मनि यच्छतां मन: । 
विधिहेतुरहेतुरापदां विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः ॥ 
, एवं विचारक्रमेणायमेव निष्कर्षो निष्पन्नो भवति यत्स्वेरेव श्रेयोऽथिभिर्जैः - 
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3१. छात्राणां कर्तव्यानि 


मानवजीवनदिवसस्य परमाह्लादमयी मङ्गलमयी प्रभातवेला छात्रावस्थैव 


, बर्तते । अस्यामेवावस्थायां स याहृशं वृत्तं समुपचिनोति, तेनैव च समस्ताया 


जीवनयात्राया निर्वाहं करोति। अतएव छात्राणामुज्बलभविष्यस्य कामनया 
अभिभावकः विविधक्लेशानपि समुपेक्ष्य तेषां शिक्षाणादिव्यवस्था यथाशक्ति 
विधीयते । वस्तुत इयमवस्था शिक्षणावस्थंव वतंते। छात्राः स्वां स्वल्पां 
शेमुषीमवलम्व्य केवलमात्रं तदात्व एव सुखं कामयमाना न स्वभविष्यविचा रे 
समर्था भवन्ति। अतएव प्रायस्ते गुरुजनानामभिभावकानाञ्च अनुशासनं 
दुःखप्रदमेव मन्यन्ते । यद्यपि तत्तदात्वे दुःखदमिव प्रतिभाति तदपि ज्वरिताय 
लङ्कनमिव तत्परिणामे सुखमेवानल्पं प्रसूते । अतो विद्याधिनां प्रथममिदमेव 
piei. तदनुशासने स्थेयम्‌ । 

'चिद्यार्थीति' शब्दोऽयं स्वत एव विद्याकामितां बदत्यतो विविधान्‌ विद्याः 
व्ययनविघ्नान्‌ विहाय सवेतोभावेन विद्यायाः समुपाजेनमेव कर्तव्यम्‌ । किन्तु 
वर्तमानकालस्य परिस्थितीनां पर्यालोचनेन छात्रा अस्मिन्‌ कतंव्ये विरता इव 
प्रायः परिलक्ष्यन्ते | ते पाश्चात्यपरम्पराया अन्धानुकरणं कुर्वन्तः केवलं वेश- 
भूषादिविन्यासं वहन्तो वृथा वाद-विवाद बिदघन्तोऽनुशासनभङ्गमेव स्वतन्त्रता- 
मुद्घोषयन्तः समस्तमेव सत्रकालमतिवाहयन्ति, परीक्षाकाले च योग्यतां समुपेक्ष्य 
येन केनापि प्रकारेण परीक्षोत्तरणे चेष्टन्ते । किन्तु तदा ते न विचारयन्ति, 
यदनेन क्षणिकसुखेन वस्तुतस्ते कुठारेण स्वोन्नेतिलतिकामेव छिन्दन्ति । विद्या- 
घ्ययनकालः तपस्याकाल एव वर्ततेऽतोऽस्मित्‌ काले लौकिकसुखेम्यो विरतिः 
अवश्यमेव अपेक्षते । तस्मात्सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याया अध्ययने संलग्नो 
भवेत्‌ afg किमपि क्षणं विद्याया अध्ययनं विना व्यर्थेमेव परिहातव्यम्‌ । 
यथोवतम्‌-- x 

क्षणशः कणशदचेव विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । 

क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो घनम्‌ ॥ 

garii चेत्‌ maka विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ सुलभ । 

gaia: कुतो विद्या कुतो विद्याधिनः सुखम्‌ ॥ E 

न केवलं पूर्वोक्ता सूक्तिरेव विद्यते परन्तु महार स्वजीवने निदर्शनी- 
कृताप्येषा परिलक्ष्यते । भारतस्य महायशस्वितं प्रधातमन्तिणं श्रीलालबहाढुर- 
शास्त्रिणं को न वेत्ति। यतोऽमीषां नाम कर्तव्यबलेन भारतीयेतिहासपृष्ठेषु 
स्वर्णाक्षरेः लिखितं वर्तते । स्वबाल्यकाले रामनगरे निवासभाजिनोऽमी महा- 
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भागाः प्रत्यहं भागीरथीं स्वबाहुभ्यां तीर्त्वा वाराणसीं विद्याव्ययनार्थमागच्छन्ति 
स्म । वंगभूमिभूपणानां श्रीमदीश्वरचन्द्रविद्यासागरमहाशयानां विद्यालयगमनस्य 
नियम एताहशः समयानुस्यूत आसोत्‌, यत्तेषां गमनवेलायां जनाः स्वीयघटिकां 
समेलयन्ति स्म। प्राचीनकाले तु विविधानि निदर्शनानि हृश्यन्ते यत्र स्वीयां 
महत्तां परित्यज्य विद्याध्ययनकाले महद्भिरपि महान्ति कष्टानि सोढानि । 
शरीङृष्णचन्द्रस्य गुरुगृहे निवासकाले काष्ठसञ्चयकथा, आरुणेरुह्दालकस्य गुरुसेवा, 
इत्यादिका विविधा कथा तत्त्वमिदमेव हढ़यन्नि ' विद्याथिकतंव्यविषये केनापि 
कलितं पद्यमिदं युक्तमेव 
काकचेष्टा बकध्यानं शुनो निद्रा तथेव च। 
अल्पाहारी गृहत्यागो विद्याथिपञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
यथा काकः सवेदा स्वाहारमन्वेषयति तथापि विद्याथिनापि विद्याधिगमचेष्टा 
सवेदा कार्या। यथा च वको ध्यानावस्थितो भवति तधैव विद्याथिनापि 
पठनानन्तरं विद्याध्येया । यथा च कुक्कुरः स्वल्पामेव निद्रामवलम्बते ada 
विद्याथिना मनागेव निद्रोपास्था । अधिकाहारेण च आलस्यं स्वाभाविकमेव . 
अतो विद्याथिना स्वल्पाहार एव विधेयः । 
किञ्च ब्रह्मचयंन्तु तेन सवदा सेव्यमेव । अन्यगुणापेक्षया ब्रह्मचर्यस्य महत्ता 
विद्याथिजीवने सर्वातिशायिनो विद्यत एव। अतएव भारतीयसा हित्येऽस्य 
द्वितीयनाम ब्रह्मचर्याश्रम इति प्रसिद्धः । “ब्रह्मचर्येण तपसा दैवा सृत्युमुपाघ्नत' 
इति वेदवाबधे प्रशंसितं ब्रह्मचय॑न्तु विद्याथिभिः सदा समुपास्यमेव । 
“स्वस्थे शरीरे स्वस्थं मस्तिष्कं निवसती” ति सदुक्तेरनुसारं शरीर- 
स्वस्थतापि समपेक्ष्यत एव । आवश्यकतामिमामेव परिलक्ष्य विद्यालयेषु fafaa- 


विद्याथिनामिदं परमं कतंव्यं 


स्वीयामादर्शंनागरिकतां प्रदशंयन्तः र्वेविषेष्‌ क्षे 
सह परमाथ सावयन्तः स्वगौरवं प्रमाणयस्तो देशस्य गौरवं 


यायिनः समुत्साहयन्तो न केवलं स्वदेशीयां किन्तु सावं i 
स्वमानवजनुपं सफलयन्ति । 
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32. आर्जवं कुटिलेषु न नीतिः 
शठे शाठ्य' समाचरेत्‌ 


विविधवैचित्र्यचाचिते विश्वविपिने यया पद्धत्या जनः स्वाभीष्टसिद्धिसम्पादने 
साफल्यभाग्‌ भवति, सैव पद्धतिः तत्कृते विद्यते गमनीया सेवनीया च । यथा 
विविधेषु गन्तव्यस्थलेषु विचित्राणि साधनानि यानानि च anaa समायान्ति, 
तथैव व्यवहारक्षेत्रेषि विविधजनेषु विविधा व्यवहारमार्गः प्रकाशन्ते । 

एवं सवंत्र प्रशंसितमपि सारल्यापरपर्यायं “आजेवं' कुटिलेषु जनेषु सवेथा- 
नुपयुक्ततया व्यर्थमेव । मानापमानयोः लाभालाभयोः सिद्धधसिद्धघोश्च समभाव- 
युक्तानां लोकातीतानां महात्मनां कृते भवतु नाम सर्वत्रैव आजंवस्योपादेयता, 
किन्तु स्वसिद्धिकामानां प्रयत्ननिष्ठानां सामान्यानां जनानां कृते तु तदग्राह्ममेव 
वृतंते । अतएव सत्यमेवोक्तम्‌- 

'आजंबं कुटिलेषु न नीतिः 

मर्यादापुरुषोत्तमेन लोकाभिरामेण श्रीरामेणापि वालिवधे नीतिमेनामेव 
स्वीकृत्य प्रदर्शित यत्साध्यानुसारमेव साधनं सिद्धिसाधने समर्थो भवति । महा-. 
भारतयुद्धे स्वाघीनकालस्य गज्जासुतस्य भीष्मस्य, समविद्याबलस्य प्रवलस्य 
ूर्यसुतस्य कर्णस्य च वधार्थं युद्धनियमान्‌ समुल्लंघ्य स्वलक्ष्यसाधनता समुपदिष्टा 
श्रीकृष्णेन गाण्डीविने । एवमेव जयद्रथवधप्रतिज्ञां wafaa विलोक्य कृतमरण- 
वरणस्य त्यक्तरणस्य विपर्यस्तपणस्य सब्यसाचिनो रक्षणार्थ भुवनभास्करस्य 
भास्करस्य 'भासां मायया समाच्छादनमपि पुष्णाति तथ्यमिदमेव । 

विचारयन्तु विज्ञा यद्‌ विश्वविश्रुतो राजनीतिज्ञः चाणक्यो यदि केवलमेव 
सारल्यानुगामी भवेत्तहि नहि भारतभूमेरुद्धारो नन्दविनाशः चन्द्रगुप्तसाम्राज्यं 
कथमपि भवितुं शक्येत । राक्षससहक्षे नीतिनयदक्षे विपक्षे सत्यपि तेन्‌ तथैव 
कुटिलता ङ्गीकारेण लोकातिशायिनी सफलता कीतिश्च समवाप्ता । अतएव 
साध्विदमुच्यते 

“शठे ma समाचरेत्‌ 

एवं च साघ्यानुसारं साधनचयनचतुराणां जनानां हस्तगता सिद्धिः घुणाक्षर- 
न्यायेनैव भवति । अस्मादेव कारणात्‌ सर्वेत्रै एकविघामेव व्यवहृति विदघन्‌ 
मनुष्यः कथमपि सफलतासम्पन्नो भवितुं न पार्येते । “ोहम्मदगौरी'' सहृशं 
कुटिलतमं शत्रूं परिलभ्यापि एकविशतिबारं aida व्यवहरता श्री पृथ्वीराजेन 
न केवले स्वीयेव, अपितु भारतभुवो महती हानिः विहितेति वदत्येव इतिवृत्तम्‌ । 
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स्वातन्त्यप्रेमपीयूषपावितात्मना प्रवलप्रतापेन महाराणाप्रतापेन आजेवेनैव व्यव- 
हरता न तादृशी सिद्धिः समधिगता, यादृशी सिद्धि: कुटिलहदयेषु gaiq 
यवनेप्‌ तदनुरूपमेव व्यवहारमाचरता हिन्दूधमंरक्षणपरायणेन महाराजेन वीर- 
शिवराजेन समवाप्ता । 

वर्तमानकालेऽपि भारतपाकयुद्धे पाकिस्तानेन सहसँव भीषणतमं महदाक्रमणं 
विदघता विचारितमेव मनसि भारतभूः विपत्तिसागरे मग्ना स्यात्‌; किन्तु प्रथममेव - 
सावधानेन देशरक्षैकतानेन प्रबलेन भारतीयवलेन तदनुरूपामेव युक्तिमाश्जित्य 
ततोऽपि भयङ्करं प्रत्युत्तरं तद्दत्तं येन विपन्नं पाकिस्तानं विगतमानं वभूव । 
तत्कालीनस्य सर्वेश्वरस्य सेनाधिनायकस्य याहियाखानस्य नामापि न शूयते, 
सहन्नव्षपरयनतं युद्धाकांक्षी वावदूकविशारदोऽपि भुट्टो भेजे शरणागति शिमलायाम्‌ । 

न केवलं राजनीती मानवेष्वेव नियमोऽयं प्रचलति, परन्तु सार्वत्रिकी 
वतंतेऽस्य नियमस्य व्यवहारोपयोगिता । न हि प्रत्यहं पयःपानेन समाराधनेन 
स्तुत्या नमस्कृत्या वा पन्नगो वशतामेति दयां वा विधत्ते, किन्तु तरप्रकृत्युपयुक्तेन 
दंष्ट्राभज़ न स यावज्जीवं वशतामेति । शरीरे संलग्नं कंटकं तावदेव रुजां विधत्ते 
यावद्‌ द्वितीयेन कंटकेन तस्य समुद्धरणं न क्रियते । अतएव “कंटकेनेव कंटकस्‌” 
इति सुप्रसिद्धा सूक्तिः राजते । 

सत्वरमेव विषस्य शान्तिः न केनाप्युपायेन भवितुं शक्यते, किन्तु तदनुसार 
तत्स्वभावमेवापरं विषमुपयुज्यमानं सहसा सवंथा च शमयति । आयुर्वेदेऽतएव 
स्त्र विषशान्तिप्रकरणे विपस्यैवोपयोगो निदिष्टो वर्तते । अतएव 'विषस्य 
विषमौषधमु' इति सूक्तिः समुल्लसत्येव राजनीती व्यवहारे लौकिकजीवने च 
qia । 

. अतः सर्वेषामेव हितकामानां जनानामियं परमावश्यकी कर्तव्यप्रथा प्रथते 

यत्तः कदापि कुटिलेषु 


: कुटिलतामृते काप्यन्या कार्यप्रणाली न ग्राह्या । किन्तु 
कुटिल-सम्पक घ्येयमेतत्‌ सवंतो5नवद्य हृद्यं भारविपद्यमिदम्‌- 


ब्रजन्ति ते मुढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु येन मायिनः । 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृत्ताङ्गान्निशिता इवेषवः ॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


शि CT, E 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३. योगः कर्मसु कौदालम्‌ 


विविधविचारधारापूरितान्तरेपु मानवेषु . प्रायो द्वेधा भ्रवृत्तिदू श्यते । तत्र 
केचिज्जनाः कार्यारम्भं विदधन्तः प्रथमतः फलमेव विचारयन्ति। इतरे च 
कतंव्यनिष्ठा जनाः सर्वतो भावेन कमं gia: समधिगतं फलं स्वीकुवं न्ति । नहि 
कार्यारम्भमात्रेणैव फलावाप्तिरिति सार्वत्रिको नियमः। अतएव दैवात्‌ कमं- 


. वेगुण्याद्वा फलाभावे प्रथमकोटिका जना महती दुःखानुभूति कुर्वंन्ति । अपरेषाञ्च 


कमेसम्पादनपराणां कृते फलप्राप्तिविरहे न तावान्‌ दुःखानुभवो जायते । ते तु 
स्वशक्त्यनुसारं कर्मविधानमात्रे स्वाधिकारं मन्यन्ते फलप्राप्ति तु भगवदधीनां 
विचारयन्ति । 
किंच फलेषु कामनां विहाय निष्कामभावनया कृतं कर्म न कदापि नेऽफल्यं 
जायते । तथा च कर्मफलाकाइक्षां परित्यज्य कर्मानुष्ठेयम्‌ । युद्धक्षेत्रे यावद्बुद्धि- 
वलौदयं पराक्रमं विदधन्‌ सैनिकः स्वकतंव्यपालनं करोति । न हि तद्विचारे 
तस्मिन्‌ काले जयो वतते । अतएव मानवस्येदं कर्तव्यं यत्तेन यथाशक्ति कर्म 
समनुष्ठेयं न फलप्राप्तिविचारः प्राथम्येन करणीयः। अतएव परमानन्दकन्देन 
श्रीगोविन्देन गीतायां प्रोक्तमेतद्‌- i 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि N” 
यदि च कर्मफलप्रयुक्तेन जनेन कर्म न कतंव्यं तहि कथं कमं विधातव्यमिति 
शङ्कायां प्रोक्तं यद्‌ फलादितृष्णाविरहितेन मानसेन निःसङ्गोन योगस्थेनैव कर्म 
करणीयं लाभालाभे च समतँव योग उच्यते-- 
“योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ध त्यक्त्वा धनञ्जय ! 
सिद्धयसिद्धघोः समो भुत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ` * 
प्राक्तनैः कर्मनिष्ठैः राजषितल्लजेः श्रीजनकादिभिः कर्मानुष्ठानतत्परेरेव 
ब्रह्मसाक्षात्काराभिधा महती सिद्धिरपि समधिगता । यथोक्तम्‌-- 
“क्र्मणेव हि संसिद्धिमास्यिता जनकादयः ।” 
प्रवृत्तिनिवृत्तभेदेन द्विधापि व्यवहरणपरां सर्वामेव जनपरम्परां शासद्‌ 
विराजते गीताशास्त्रम्‌ । तत्र च सर्व विधेष्वपि भौतिकेषु तदितरेषु च कार्यः 
निवहेषु पूर्वोक्तः समतास्वरूपो योग एव कौशलं भवति । अस्यायं भावो यद्‌ 
यानि कर्माणि निसगंत एव वन्धस्वभावानि तानि समबुद्धधा योगाख्यया 
वन्घाख्यात्‌ स्वस्वभावाद्‌ विच्युतानि भवन्ति । इदमेव योगस्य कौशलं वतंते । 
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प्रथमं प्रवृत्तिदिशि विधीयते दृष्टिपातः । अस्मिन्‌ गभीरतमे नानाविध- 
विपत्तिभ्रमिभय छूरे ग्रहादिग्राहसंकटसमाकुले संसारसागरे नशवरतामयों शरीर- 
तरणि समाश्रित्य मनोरथवृन्देन सह गच्छतो जनस्य वतंते का शक्तिः पारं 
यातुम्‌ । तत्र च यदा स निजाभिमानं परित्यज्य ईश्वरापंणवुद्धया पद्मपत्रवन्निलेंप: 
कर्माणि कुरुते तदा भगवतः करुणावरुणालयस्य अनुग्रहेण कुशलकेवतंकबलेनैव 
गच्छति सानुकूलं परं पारम्‌ । किञ्च प्रथमत एव यदि फले समासक्तिः भवेत्‌, 
तहि कार्यारम्भ एव फलमात्रनिष्ठो न कर्माणि कुरुते, जाते च दैवात्कमंभङ्गो 
महतीं वेदनामनुभवति । यतो हि यस्मिन्‌ यस्य यादृशी “आशा” वतेते तस्य 

विनाशे ताबतीमेव पीडां भुङ्क्ते । आध्यात्मिकमार्गे तु-- 

तव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यरचोपपत्तिभिः । 

मत्वा च सततं ध्येय इति दर्शनहेतवः ॥ 
इति नयानुसारं श्रवणमननानन्तरं तन्मूलजस्य निदिध्यासनस्य कृते 
मानवाधिकार: समायाति । योगश्च निदिष्यासनस्य अपरपर्याय उच्यते । अतो 
मोक्षाभिषस्य पुरुषार्थ शिरोमणेः सर्वेष्वपि साधनेषु योगस्य मूर्धेन्यता स्वयमेव 
सिद्धघति । महषिपतञ्जलिप्रणीते योगदर्शने “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इति 

योगस्य लक्षणं कृतम्‌ । 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ हुम्‌ । 
` तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 


इति पार्थप्रोक्तानुसारं चाञ्चल्यादिविशिष्टस्य मनसो निग्राह्मतापि - 


योगेनाभ्यासेन वेराग्येन च प्रोक्ता-- 
“अभ्यासेन तु कोन्तेय व॑राग्येण च गृह्यते ।” (गीता) 
“अभ्यासवेराप्याभ्यां तन्निरोधः” (योगसूत्रम्‌) 
मन एव मनुष्याणां वन्धनमोक्षयोः कारणं भवति। यदि च मनो न 
निगृह्णीयात्‌ तहि बद्धमात्मानं कदापि मोचयितुं न प्राभवत्‌ । बद्धात्मा च मुहुर्मुहुः 
जन्म लब्ध्वा विविधानि कष्टानि अनुभवति । अतएव बन्धकारणं मन एव 
अभ्यासेन वैराग्येण च निरोघब्यमिति । 


एवं विचारवितानेन निश्चीयत इदं यत्सांसारिकजनैः सर्वाणि कर्माणि 
फलाशां विहाय परमेश्वरापंणबुद्धघा विधेयानि । 


आध्यात्मिकपथपथिकैशच 
बरह्मणः साक्षात्कारार्थं श्रवणमननानन्तरं योगोपासना विधेया । अतएव च 
पाथसारथेः भगवतः श्रीकृष्णस्योक्तिरियं युक्तियुक्तैव प्रतीयते 


“योगः कमसु कोशलस्‌” । 
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3४. सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोमते 
(चक्रवत्‌ परिवतंन्ते सुखानि च दुःखानि च) 


इह॒ सततपरिवर्तनशीले जगति कदाचित्‌ सुखस्य कदाचिद्‌ दुःखस्य च 
प्राप्तिर्भवति इति जानन्त्येव सर्वे विद्वांसः । अतएव 'चक्रबत्‌ परिवतंन्ते सुखानि च 
दुःखानि च' इति नियमानुसारं मानवजीवने रथचक्रवत्‌ सुखदुःखानि च क्रमशः 
आयान्ति यान्ति च । तत्र 'भनुकूलवेदनीयं सुखम्‌' इति लक्षणलक्षितं सुखं 
स्वभावत एव सर्वेषां स्पृहणीयतां 'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌' इति लक्षणलक्षितं 
दुःखं सर्वेषां त्याज्यतां भजते। समये समथे च तत्‌ सर्वान्‌ जीवान्‌ सुखयति 
पीडयति च। किन्तु कालनियमो बलीयान्‌' इति नियमानुसारं स्वभावत आनन्दः 
प्रदमपि सुखं यदा दुःखानुभवानम्तरं समायाति, तदा ग्रीष्मसंतापानन्तरं वृष्टि- 
समागमनमिव विशेषतः सुखदं हरषोल्लासप्रदं च भवति । 

प्रचलति प्रचण्डमारुते चण्डकिरणनिकरसंतापिते सलिलविरहिते मरुस्थले 


वर्षाया या महत्ता भवति, सा सततसलिलसंभृते अनूपे प्रदेशे न भवति । 
्षुतक्षामकण्ठो बुभुक्षितो जनः भोजने यादृशम्‌ आनन्दम्‌ अनुभवति, विविध- 


` प्रकारकेः सुस्वादुभोजनैः आकण्ठं सम्यक्‌ तृप्तो जनः तस्मिन्नेव भोजने न 


ताहशस्य आनन्दस्य अनुभूतिः कुरुते । जन्मत एव सुवर्णपात्रे दुगं पिबन्‌ रजत- 
क्रीडनकं: वालक्रीडाम्‌ अनुभवन्‌ धनकुवेरसूनुः न वित्ताय महत्त्वं ददाति । किन्तु 
स्वेदधाराः प्रवाहयन्‌ धर्मे श्रमं विदधन्‌ येन केनापि प्रकारेण यथाकथञ्चित्‌ 
जठरपिटकं पूरयन्‌ श्रमिक एव जानाति वित्तस्य महिमानम्‌ । 

एवं च इतस्ततः स्वच्छन्दं परिभ्रमन्‌ यदृच्छया फलास्वादं कुवंन्‌ पक्षी 
स्वातन्त्र्यं जन्मसिद्धमिव मन्वन्‌ न तादृशं सुखं गणयति, यादृशं पिञ्जरमध्यवर्ती 
पालनकर्तुः कपोपजीवी तदिच्छितपदार्थोपभोक्ता खगो गणयति । एवं बिचार- 
चारेण तत्त्वमिदं प्रतीयते यत्‌ स्वभावत एव आनन्दप्रदता दुःखानुभवनानन्तरं 
शतगुणा सहस्नगुणा वा जायते । 

किञ्च सुखं द्विविधं भासते प्रथमं स्वेष्टप्राप्तिनिमित्तं यथा बुभुक्षिताय 
भोजनप्राप्ते: विरहितस्य प्रियावाप्तेः, ग्रीष्मसंतापिताय तापनाशात्‌, रोगिणे 
स्वस्थतायाः समवाप्तेः, दरिद्राय निधिसान्निष्यात्‌ । द्वितीयञ्च स्वानिष्ट- 
विनाशाद्‌ यथा अत्यन्तभारपीडितो जनो भारापगमेऽहं सुखी संजात इति वदति । 
अतएव केचन दार्शनिका दुःखाभावमेव सुखस्य लक्षणं मन्यन्ते । 
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वस्तुतः दुःखानन्तरजं सुखमेव सुखपदवाच्यतामवलम्बते । स्वभावतः सुखी 
जनो न ताहशमानन्दं मन्यते स तु तन्नेसगिकमेव मन्वन्‌ यदा कदोपेक्षामपि 
तनुते । अतएव दुःखानन्तरं सुखस्यानुभवकर्ता जनो यदा कमपि दुःखपीडितं . 
पश्यति तदा स्वपूर्वावस्थां स्मरन्‌ तस्य दुःखे दुःखमनुभवन्‌ समवेदनां प्रकटयन्‌ 
तस्य साहाय्यमपि कुरुते । 

एतामेव परिस्थिति पर्यालोच्य दीपेन सह सुखस्य साम्यं वर्णयन्‌ कवि- 
daada भणति-- 

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌ । 

किङच यथा कूपखानकः कूपं खनन्‌ भृशं पांशुमृदावलिप्तः जातेन कूपजलेन 
सुस्नातः सुखं लभते । यथा च मतङ्गजानां गण्डस्थलानां भेदकः मृगेन्द्रः वृद्धा- 
वस्थामुपगतः अङ्कागतं लघुसत्त्वमपि हन्तुं न समर्थो भवति । एवमेव कश्चन 
सुखसम्पन्नोऽपि जनः पूर्वं सुखमनुभूतोऽपि दैवदुविपाकात्‌ विपन्नावस्थामुपगतः 
कण्टमनुभवति । एतेन ज्ञायते सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखञ्च 
अनुभवन्ति मनुजाः । अतएवोक्तम्‌-- 

` चक्रवत्‌ परिवतंन्ते सुखानि च दुःखानि च । 

केचन विद्वांसः अस्मिन्‌ विषये भाग्यमेव प्रबलं मन 

सुखदुःखयोः हेतुं वदन्ति 
कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, 
चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः n 


वानः भाग्यचक्रमेव 
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34. सतां हि सन्देहपदेएुं वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः 


इह चराचरप्राणिसंकुले विचित्रे जगति संदिग्धेषु विषयेष्वेव भवति प्रमाण- 
स्यावश्यकता । यतश्च संदेहतरुमारूढो जनः न किमपि कार्यं निश्चितरूपेण कर्त्त 
शक्यते । संशयात्मा च मानवः कत्तंव्याकत्तंव्यं निश्चेतुं न शक्नोति। सच 
वारम्वारं शोचति यदनया रीत्या कार्यमिदं सम्पादनीयम्‌, उताहो अपरया रीत्या 
कार्येविधानं श्रेयस्करं वा काचिदपरैव रीतिः ग्राह्मेति। चतुष्पथं समासाद्य 
दिग्भ्रान्तो मानवो यथा कया सरण्या गन्तव्यमिति स्वानुरूपसरणिनिश्चयेऽसमर्थः 
तत्रैव समुपविशति । तस्य गतिः रुद्धा भवति, न हिं स पादविक्षेपमपि कुरुते । 
तत्रैबोपविष्टस्य तस्य कालो व्यर्थेमेव विगलति । 

एवमेव संशयापन्नो जनो न हि किमपि विधाने समर्थो भवति स तु किकतँव्य- 
विमूढ़तापरवशो जालबद्धो विहंगम इव क्रियाविहीनो जायते । तस्य गतेः 
संरोधे जाते लोकयात्रापि रुद्धा संभवति । अतएव भगवता प्रदशितसन्मार्गा- 
वगतिना पार्थसारथिना प्रोकतमेव-- 

o “सुंशयास्मा विनइयति” 

पशुखगाद्यपेक्षया बुद्धिवैभववलेन सवंश्रेष्ठस्य जीवस्य मानवस्य विशिष्ट- 

तेयमेव यदयं प्रत्यक्षदृश्यं लोकमम्‌ं प्रत्यक्षं वेदबोध्यं परलोकञ्च साधयति । 


यथोक्तम्‌ 


या लोकद्वयसाधिका तनुभृतां सा चातुरी चातुरी । 
किन्तु संशयाविष्टो जनो लोकस्यास्य संसिद्धौ परलोकस्य च संसिद्धौ हताश 
एव भवति । किमिदं कार्य न कार्यवेति विकल्मग्राहम्स्ते किमपि कुर्वेन्‌ वृथैव जीवनं 
यापयति । नास्य लोकढ्यहानिरेव जायते, अपितु यावज्जीवं चिन्तातुरोऽयं 
सर्वसंस्पृहणीयं सुखमपि न लभते । यथा च भगवद्गीतायामुक्तम्‌ — 
“नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ग 
अतएव विज्ञानां जनानामिदं सर्वप्रथम कतंव्यं यत्तैः ज्ञानप्रदीपेन संशयध्वान्तं 
faga स्वलक्ष्यप्राप्तये समुद्योगो विधेय एव | अतएव भगवता मुकुन्देन प्रोक्तम्‌ 
“तस्मावज्ञानसस्भृतं हृत्स्थं ज्ञ JI 
छित्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥ Fe 
अत्रेदमवघेयं यज्ज्ञानिनः स्वज्ञानेन अल्पज्ञानां मोहुजनितं संशय काम 
छिन्दन्तु नाम परन्तु यदा ज्ञानविशिष्टाः सन्त एव संशयसम्पन्ना भवेयुः, तहि 
कथंकारं तदज्ञानस्य निवृत्तिर्भविष्यति । अस्यां परिस्थतौ सन्तः स्वान्तप्रामाण्येन 
कतंव्यविनिश्चयं प्रकुर्वन्ति । 
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अत्रेदं तत्त्वं यत्पामरस्यापि जनस्य हृदिस्थ आत्मा तं पापपरायणं विलोक्य 
तत्पूवेमेव प्रतिषेधति । कश्चिदपि साघारणोऽपि मानवो यदा पापकर्मणि प्रवृत्तौ 
विचारयति, तदैव ब्रह्मस्वरूपो विज्ञानमय आत्मा तस्मै सन्मार्गे प्रदिशन्‌ तस्मात्‌ 
कुकृत्यात्तं पराङ्मुखीकत्‌ं समादिशति । पापपरायणो जनो लोभकामक्रो धा दिग्रस्तः 
तमात्मनिर्देशमश्युण्वज्षिव समुपेक्ष्य प्रवृत्तो भवति दुष्कार्ये ।. 

एवं सिद्धघतीदं तत्त्वं यदात्मा ai सन्मार्गोपदेशं करोत्येव । सतां ठु 
मानसं रजोदोषादिविहीनं मानसमिव निर्मलं विराजते । यस्मिन्‌ प्रतिबिम्बित कार्ये 
सदसतोः सुस्पष्टा प्रतीतिः भासते । तां भासमानां प्रतीति विचार्यं सन्तः Fd- 
करणे प्रवृत्ता भवन्ति । 

शास्त्रेषु सवंत्रैव हृश्यतेऽयं पन्था यत्संदेहकाले जनाः स्वीयानां पूवंजानां 
गुरूणां महात्मनां सदाचारवतां सतां सरणिमेव अनुसरन्ति । 

अत्रायमेव हेतुः यन्मनोदूषकयो: रजस्तमसोरभावात्‌ तेपां निमंले सत्वगुणमये . 
मनसि सत एव तत्त्वस्य भानं जायते, अतएव सन्तः सन्देहकाले मनोमन्दिरे 
सावधानतया शास्त्रविचाराणां गुरूपदेशानां सदाचाराणां सम्मेलनं कुर्वन्ति तद- 
नुरोघेनेव तदाज्ञया कतंव्यनिर्धारणं विधाय प्रवृत्तिपरायणतां गच्छन्ति । 

यथा कमलिनी भुवनभास्करं भास्करं विना कदापि विकासं न भजति, 
यथा वा कुमुदिनी सुधाकरं बिना न स्मितं करोति, तथेव सतां मानसं स्वतोऽपि 
दुर्जनाचरिते पथि न चेष्टते गन्तुम्‌ । यथा कमलविकासेन सूर्योदयस्य अनुमितिः 
जायत, तथव स्वमनसः प्रवृत्या तत्कार्यस्य स्वानुरूपतामपि निश्चिन्वति सन्तः । 
यतो हि तेषामयं हढ़ो विश्वासो विजुम्भते, यदस्माकं मनः न असन्मागे गन्तं 
कदापि प्रवृत्ति लभते । 

अभिज्ञानशाकुन्तले अज्ञातकुलशीलायां शकुन्तलायामनुरक्तं स्वीयं स्वान्तं 
विनिभाल्य किमयं क्षत्रग्रहणयोग्या न वेति सन्देहे राजषिणा दुष्यन्तेन स्वमनो- 
ऽनुवृत्या तस्याः क्षत्रग्रहणयोग्यता निश्चितेति सर्वं प्रतिपादितं कविकूलगुरुणा 
श्रीकालिदासेन-- 

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि से मनः । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्र वृत्तयः ॥ 
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3६. न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः 
(न निइ्चितार्थाद्विरमन्ति धीराः) 


परस्परवैचित्रयविशिष्टेन गुणत्रयेन विनि्ितेऽस्मिन्‌ जगति परस्परवेचित्र्य 
नैसगिकमेव । अतएव मानवा अपि परस्परविलक्षणस्वभावसं भरिता 
हृक्गोचरतां प्रयान्ति । केचिज्जनाः केवलं स्वार्थमेव विचायं कुर्वन्ति सवमेव 
कार्यकलापम्‌ । न हि ते स्वाथेसाधने परार्थेविनाशस्य मनागपि चिन्तां विदधति 
मानसे । स्वार्थपरायणास्ते तस्तिरुद्धविचारविवेकशक्तयः स्वीयसूचिकालामार्थमपि 
परस्य कटाहविनाशने प्रवृत्ता भवन्तो न संकोचलेशमपि धारयन्ति । 


तद्‌ विपरीता सन्तो महन्तो परार्थमेव वहन्तः त्यायनयेन पथा प्रचलन्तो 
जनानां मनांसि हरन्तो यशोवितानं विदन्तो विलोक्यन्ते विरला एव । न्याय- 
ू्येसमुद्भासिते तेषां मनोमन्दिरे ्वार्थान्घकारस्य लबमपि पदप्रक्षेपेन सामर्थ्ये- 
मनुभवति । 

लोकेषणया धनेषणया च सर्वथा पराङ्मुखानां तेषां प्रत्येकमपि कायं 
न्यायसरणावेव समापतति । नीरक्षीरविवेकविचक्षणस्य सुलक्षणस्य प्रथितवंशस्य 
राजहंसस्य मानसं मानसं बिना यथा न रमते, न हिं तन्मानसं भेकादि- 
प्रियवसतिभूते कदंमावासे क्षुद्रपल्वले प्रीतिमाधत्त, तथैव स्वार्थपरायणभ्रिये क्षुद्रे 
कार्ये परार्थंप्रबणानां न्यायप्रियानां जनानां समुत्साहः न सम्भवति । 

यथैहिकपारलौकिकसुखविरतानां मोक्षमागंनिरतानां यमनियमादितत्पराणां 
ज्ञानघनानां जनानां समाकर्षणं स्वरूपसोन्दर्येणाप्सरोमिः, वित्तबलेन निधीश्वरेः 
कुवेरादिभिः, स्वर्गसुखप्रलोभेन गीर्वाणैः वा विधातुं न शक्यते । किन्छु ते 
जनसम्मान्याः सिद्धीः अन्तरायबुद्धथा समुपेकष्य स्वाभिलषिते मागं एवानवरत 
प्रचलन्ति, न किञ्चिदपि लक्ष्यपरिवतंनं कल्पन्ते । 

एवमेव धीरा महामानवा विचित्रायां जीवनयात्राया लोभगर्तान्‌ मोहमृग- 
तृष्णां प्रलोभनकण्टकान्‌ मिथ्यास्तुति च सर्वथा समुपेक्ष्य तैरश्रभाविता किमपि 
क्लेशानुभवमकुवंन्तः स्वान्तसुखेन परमानन्दमनुभवन्तः निरन्तरमेव अग्रगामिता- 
मेव भजन्ते । 

परोपकारं ध्यायं ध्यायं जनताजनार्दनसेवर्त स्मारं स्मारं त्यायमागे प्रचलतां 
तेषां समक्षे वारम्वारं वहुविधानां स्वार्थादिमहदन्तरायाणां समुपस्थितिः 
स्वाभाविकी भवत्येव । 
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षुत््षामोऽपि जराजीर्णोऽपि विगलितप्रखरनखरोऽपि कलितदंष्ट्राभ ङ्गोऽपि 
मृगाधिपो यथा जीवनपरित्यागमेव सहं स्वीकरोति, किन्तु सम्मुखागते घासग्रासे 
हष्टिनिक्षेपमपि नेव कुरुते, तथैव नीतिमार्गानुरारिणो वीरवरा अपि न्यायरक्षाथं 
स्वीयान्‌ प्रियतमान्‌ प्राणान्‌ सहजमेव परित्यजन्ति, किन्तु स्वीयान्मार्गात्‌ मनागपि 
न प्रचलन्ति । 
अनेकेषां पवित्रचरित्राणां जनानां निदर्शनरत्नानि भारतीयेतिवृत्ते 
सम्मिलन्त्येव सर्वत्र। भगवता लोकभद्रेण श्रीरामभद्रेण वाकजालप्रबद्धस्य 
पितुराज्ञां सत्यां कतं वनवासादिकष्टततिः सहर्षं सोढा । पतिब्रताकुलदेवतया 
श्रीसीतया सहगामिनीशब्दं सार्थकं विदधत्या महती पीडा अनुभूतेव । 
तिष्ठतु तावदेपा प्राचीना हुरिश्चन्द्रःशिवि-दघीचि-युधिष्ठिरादीनां 
प्रसिद्धा कथा, पश्यन्तु नवीनमितिहासम्‌ । हंसवंशावतंसेन प्रथितप्रतापेन महाराणा- 
प्रतापेन त्रस्तीकृतावरंगजीवेन हिन्दूधर्मरक्षणघीरेण महावीरेण श्रीशिववीरेण वा 
सामन्तादिपदप्रलोभनं तृणवत्‌ परित्यज्य प्रतिपदं समागतां विपत्ति पुरस्कृतिमिव 
स्वीकृत्य विदेशीयानां मुगलवंशजानां शासनस्य विनाशार्थं यावज्जीवं यथाशक्ति 
चेष्टितमेव । भगवतोऽनुग्रहेण सिद्धिरपि संप्राप्तैव । 
व्यापारच्छुलेन भारतभूवमपहरतां कृष्णमानसानां गौराङ्गानां इंगलैण्ड- 
देशवासिनां शासनस्य विनाशार्थं भारतीयैः वीरं: वहूनि निदर्शनानि शताब्द्या मस्या- 
मपि प्रर्दाशतानि । 
कारावासकष्टं केलासवासमिव, शारी रिकक्लेशं तूललेशमिव, गृहपरिजनादि- 
परित्यागं विदेशत्यागमिव, प्राणमोक्षणं सुक्षणमिव मन्वानानां श्रीसावरकर-लोक- 
मान्यतिलक-सुभाषचन्द्रादिनेतृणां पवित्राणि चरित्राणि ख्यातान्येव, किन्तु सन्ति 
तानि वहुनि कथानकानि यानि विस्मृतिगतंगतानि नाममात्रेणापि न श्रुतानि । 
अतएव “वाराद्भनेव नुपनीतिरनेकरूपा” इति विधया स्वोन्नतिसाधनः 
घुरीणां राजनीतिनिपुणानां निन्दया स्तुत्या वा विरहितानां धनलोभेन सर्वथा 
पराङ्मुखानां जगत्कालस्य कालस्य भयेन सनागप्यसंस्पृष्टानां धीरजनानां 
न्यायोपेतस्य मारस्य परित्यागकल्पना कल्पनैव, किन्तु पदमात्रमपि प्रत्यावतंनम- 
सम्भवमिति सम्यगुक्तं कविरविना श्रीभर्तृहरिणा -- 
निन्दन्तु नोतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा 
च्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 
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३७. गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्ग न च वयः 


परस्पररुचिवेचिंत्र्यचाचिते विचित्रचित्रसमे संसारे स्वीया सम्मानेच्छा 


तादृशो विचित्रपदार्थः प्रतीतिपथमायाति, यत्र स्वेषामेव जनानां स्वभावतः 


demà सदैव ऐकमत्यम्‌ । यथा विविधक्षेत्रेम्यः विनिःसृतानां सर्वथा विलक्षण- 
स्वभावानां विभिन्नदिम्गामिनीनां ख्रोतस्विनीनां सर्वासामेव सागर एव संगमः 
स्थानम्‌, तथैव सम्मानाभिलाषोऽपि सर्वजनकामनानां संगमस्थानमिति निःशङ्क 
निश्चितया वकतुं पार्यते । किन्तु विरला एव ते जना ये विचारयन्तीदं तत्त्वं 
यत्पूजा वयसा वपुषा वाचा जन्मना लिङ्गेन देशेन वा न भवति परन्तु पूजा- 
निदानीभूता गुणा एव । 

अस्मादेव कारणाद्‌ ये जन्मादिना स्वस्य आदरमभिलषन्ति, ते निराशा- 
भाजनतामेव अवलम्बन्ते । यतो हि कलङ्काङ्कितेन क्षयशीलेन दोषाकरेण स्वशेत्य- 
गुणाधारतया त्रिभुवननमनीयस्य भगवतो लोकशङ्करस्य शङ्करस्य शिरःस्थिति 
संप्राप्य तस्मै “चनद्रार्घचुडामणिः, मृगा ङ्कमौलिः” इत्यादिनामानि प्रदत्तानि । अतो 
निजसम्मानाभिलाषिभिः गुणग्रहणप्रयत्नो विघातव्य इति प्रतिपादयन्‌ कविवरो 
युक्तमेवाह-- 

“गुणेषु यत्नः पुरषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गुणमरकर्षाढुड्पेन शम्भोरलङ्ष्यमुल्लङ्घधितमुत्तमाङ्म्‌ u” 

विषयेऽस्मिन्‌ सन्ति बहूनि तानि पुराणानि नवीनानि च निदर्शनानि । 
उपनिषत्सु म॑त्रेयी-गार्गी-वाचक्नवीप्रभृतीनां ब्रह्मज्ञानवतीनां नारीणां सम्मानं 
महषिभिरपि विहितम्‌ । क्षत्रियकुलसम्भवेन विश्वामित्रेणत पोविद्याबलादेव दुरापा 
ब्रह्मषिपदवी समवाप्ता । दस्युकमंनिरतेन पापपरायणेन वाल्मीकिना गुणगौरवा- 
देव भुवनवन्दनीया आदिकविता समधिगता । *विविधेषु वयोवृद्धेषु ब्राह्मणेपु 
मुनिमण्डलेषु विद्यमानेष्वपि षोडशवर्षदेशिकस्य श्रीशुकदेवस्य परीक्षितेन 
कृतं सम्मानं वयोविहितां पूज्यतां रणाद्धि । महत्कुरूपस्य अष्टावक़स्य विदेहेन 
श्रीविदेहेन विहितो महानादरो वपुःसौन्दयंमहत्वमधरयति । 

एवमेव चाणक्यं कुरूपं मत्वा मध्येसभं धनमदान्धेन नन्देन यदपमानं कृत 
तेनैव सकुलं नन्दं स्मृतिशेषं विधाय शारीरकसौन्दयपिक्षया आन्तरिकगुणानों 
गौरवं प्रमाणितम्‌ । वालस्याभिमन्योः भ.वस्य, शंकराचार्यरग च अद्यावधि 
निरवच्छिन्नं प्रवहन्ती पावनकथामन्दाकिंनी वयोकृतं गौरवम्‌ अविचारितरमणीयं 
प्रतिपादयति । 
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यदि च कश्चिज्जनो वेषादिगौरवेण जनाकषंणं कर्तु प्रयतते तहि वेषादि- 
मान्यतया प्रथमं समायान्ति सविषे मुग्धा मानवाः, किन्तु यथा-यथा याथार्थ्येन 
परिचिता जायन्ते तथा-तथा तेषां हृदये श्रद्धायाः स्थाने घृणा शनैः-शनेः संजायते 
समासीना । 


अतएव वस्तुतः पूजच्छुना जनेन गुणसंग्रहः कार्यः, एतदनन्तरं विकसद- 


मन्दमरन्दारविन्दसौगन्ध्येन चञ्चरीका इव गुणग्रामगरिम्णा समायान्ति शरण : 


शतशः सहस्रशो मनुजा, ये पूजया स्वं सौभाग्यं मन्वाना तद्‌ दर्शनमपि देवदशेनमिव 
मन्यन्ते । गुणाभिरामाय जनाय नास्ति प्रदर्शनप्रचारादेः मनागप्यपेक्षा, तेषां तु 
स्वयमेव जाते विकासे कथनादिकं निष्फलमेवेति युक्तमभिहितं केनापि 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां प्रकाशन्ते तदा स्वयम्‌ । 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ 
कदाप्यहृष्टपूर्वस्य नाममात्रणंव श्रुतस्य भगवतो रामचन्द्रस्य लोकोत्तरः 
गुणेः समाकृष्टो विभीषणो निजसहोदरं प्रबलपराक्रमिणं लोकरावणं रावणं 
विहाय शरणागतिमाजगामेति कथा पारिवारिकसम्बन्धनिवन्धनां पूज्यतां 
प्रतिषेधयन्ती गुणास्पदत्वमेव तस्याः सुस्पष्टं बूते । 
न केवलं भारतीयानां विदुषामेवात्र सम्मतिः, किन्तु विषयेऽस्मिन्‌ सर्वेषामेव 
विचारवतां जायते स्वयमेवैकमत्यम्‌ । 
यतो सर्वेष्वेव देशेषु कालेषु च ताहशानि निदर्शनानि निभाल्यन्ते यानि 
विनाशयन्ति विमतानि । प्रदशितसुनयसृतौ मनुस्मृतौ महत्त्वविषये सुस्पष्टमेव 
मतमिदमुदुङ्कितं यत्केवलमेव महत्त्वकारणं विद्यादिगुणवत्वमेव नहि वयोवृद्धा 
शवेतकेशैधंनेः वान्धवादिभिः वा किञ्चिदप्यस्ति ततू-- 
“न हायनंनं पलितैः न वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥” 
अतएवोत्तररामचरिते भगवत्या अरुन्धत्या पतिब्रताप ङ्क्तापावन्या जानक्या 
विषये यत्‌ कथितं तत्‌ सयुक्तिकं सुनिश्चितमेव-- 


“गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गः न च वयः ।” 
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३८. सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति 


इह सुखदुःखसमवाये वहुविधिवैभवविभूषिते संपद्विपद्दहुलबहुले जगतीतले 

, हृश्यन्ते बहुविद्याः मानवाः। तत्र केचन वैभवविभूषिताः TAHA: सुखैकसाधनपराः 
वित्तार्जनतत्पराः सन्ति सुबहुशो दिवानिशम्‌ । अपरे च वित्ताभावाद्‌ दीनदीनाः, 

क्षीणक्षीणाः, कृपणकृपणाः, मलिनमलिनाः, धनासादनाय चेतस्ततो भ्रमन्तः 

सीदन्तश्च इश्यन्ते । “गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न लिज्भ न च बयः” इति यदुक्तं 

तद्‌ व्यभिचारि वचः ।- यतश्चाधुनिके युगे न गुणवतां क्वचिदादरः सम्मानञ्च 

श्यते, हश्यते च सर्वत्र धनवतामेव समादरः सम्मानं पूजा च । किच आधुनिके 

वैज्ञानिकयुगे सिध्यति च सर्वमपि कार्य विज्ञानबलेन, विज्ञानञ्च विपुलवैभव- 

साधनसाध्यम्‌ । एवं च दया-दान-दाक्षिण्य-वेदुष्य-कौलीन्यादिगुणाः वित्तवत्सु एव 

इश्यते । एतत्सर्व विचायेव भर्तृहरिणा प्रोबतम्‌- 


यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, 
स पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वकता स च दर्शनीयः 
सर्वे गुणाः ` काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 


अत्र च काञ्चनशब्दो घनस्योपलक्षणमेव । अर्थो वित्तं काञ्चनञ्चेति 
धनार्थवाचिनः शब्दा: । एवं च सर्वेपां लोकव्यवहारणाम्‌ आहारविहारादीनां 
शिक्षा-दीक्षादीनां च मूलसाधनं वित्तमेव । कि च महतोऽपि महीयसाम्‌ 
लघोरपि लघीयसां कर्मणां सिद्धिः वित्तायत्तैव। सर्वे उद्योगाः, सर्वाणि 
विकाससाघनानि, सर्वाणि निर्माणकार्याणि, सर्वे च वैज्ञानिका आविष्काराः 
वित्तसाष्या एव सर्ति । कि बहुना सर्वमपि समीहितं कार्यं च साधयितुं शक्यते 
वित्तेनेति । 

किळ्च घर्मार्थकामाख्येषु Raia वित्तस्यैव प्राधान्यं विद्यते । यतश्चार्थादेव 
बर्मकामौ सिद्धयतः। अर्थाधीनान्येव सर्वाणि धर्मसाधनानि । यावन्ति च 
चर्मकार्याणि सन्ति तत्सर्वाणि घनेनैव सिद्धयन्ति । इष्टापर्तानि दान-यज्ञादीनि 
वापी-कूप-तडागादिनिर्माणादीनि च कार्याणि, अतिथिसेवादयो मानवधर्माश्‍्च 
घनेनैव gia । वित्तात्कामसिद्धिश्च प्रत्यक्षेव, भोगविलाससाधनानि श्रृद्धारादि- 
प्रसाघनद्रव्याणि अन्यदुपभोगयोग्यानि पदार्थजातानि च वित्तेनैव प्राप्यन्ते | 
निखिलसोख्यकराणि सर्वानन्दमयानि दुःखनिवृत्तिकराणि च साधनानि वित्ता- 
धीनान्येव । चेतोहराः रतिरूपा अपि सुन्दयों युवतयो वामलोचनाश्च गुणहीनमपि 
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कुरूपमपि वित्तवन्तं पुरुषमेव कामयन्ते । वित्तमेव मानवजीवनं मधुरयति रसयति 
रमयति तरलयति च । 

नास्ति किमप्यासाध्यमर्थवताम्‌ । वित्तवलेन'ते दुष्कराष्यपि सुकराणि विधातुं 
शक्नुवन्ति,. धर्मार्थकामानपि सेवितुमभिलषन्ति । वित्तवन्तो जनाः निर्वला अपि 
सबलाः, निष्कुलीना अपि कुलीनाः, कुरूपा अपि सुरूपाः, अदर्शनीया अपि 
दर्शनीयाः, निरलङ्कारा अपि सालङ्काराः, विगुणा अपि सगुणाः, अपण्डिता अपि . 
पण्डिताः भवन्ति । गुणिनः कलाविदो विद्वांसः कवयो वलिनः कुलीनाः निर्धनाश्च 
धनाशया घनिनमेव समाश्रयन्ति। किञ्च नीचकुलोद्भवानामपि वित्तवतां 
सर्वत्र समादरः सत्कारश्च भवति । तस्य सर्वे मित्राणि वान्धवाश्च जायन्ते । 
यथा चोक्तम्‌ 


यस्थार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थः स पुमाँल्लोके यस्यार्थः स च पण्डितः ॥ 
निर्धनता तु सर्वापदामास्पदम्‌ । यतश्च ते दारिद्रयानलपीडिताः दारिद्रघ- 
दानवग्रसिताः क्षुतक्षामकण्ठाश्च इतस्ततो भ्रमन्तः क्रन्दन्तश्च दृश्यन्ते सुबहुशो 
दिवानिशम्‌ । घनाभावाच्च ते नानाविधान्‌ कष्टाननुभूयमानाः परेषामवमानना 
अपि तूष्णीं सहमानाः महता श्रमेण सततसेवारताः निकृष्टमपि कार्य कुवन्तो- 
$वलोक्यन्ते । गुणगणगरिमालङ्कृता अपि सहिद्याविभूषिता अपि सदाचारनिरता 
अपि कुलीना अपि ते घनाभावादसम्मानिताः भवन्ति। किञ्चार्थवन्तोऽपि जना: 
पश्चादर्थेविकलाः तामेव दुरवस्थां लभन्ते । यथा चोक्तं भर्तृहरिणा 
तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम, 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव। - 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव, 
ह्यन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 
एवं च लोके वेदे सवंत्रेव हश्यते वित्तस्य महत्त्वम्‌ । वित्तवन्तो जना 
sanan अपि, विहितपापाचारा अपि, नित्याकार्यकार्यानुष्ठानपरा अपि स्वी- 
यानपराघान्‌ पापाचाराश्च धनबलेन तिरोहितं शक्नुवस्ति, स्वांश्च सदोषानापि 
निर्दोषान्‌ प्रख्यापयन्ति, अलीकानपि सत्यापयन्ते, यथा चोकत ईशावास्यो- 
पनिषदि--- 
'हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं सुखम्‌ ।' 
सुवर्णमयेन पात्रेणार्थात्‌ सुवर्णादिधनेन उत्कोचादिदानेन सत्यस्य मुखं 
तिरोहितं भवति । एवं च सवंत्रैव वित्तस्य महत्त्वं वण॑यता केनचिदुक्तम्‌ 
टका ध्मः टका कमं टका हि परमं तपः। 


यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टकटकयाते ॥ 
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३९. पुराणमित्येव न साधु सर्वम्‌ 


सततपरिवतंनप्राणे$पि संसारे -ृश्यन्ते तादृशाः केचिज्जना ये प्राक्तनप्रणय- 


' प्रवणचेतसो नवीनतायां विरोधं प्रकुर्वते । किन्तु तत्र. सवप्रथममिदमेव विचारः 


णीयं वस्तु विद्यते यद्‌ नहि पुराणानि सर्वाण्येव वस्तूनि श्रेष्ठानि भवन्ति । 
विवेकी जनो विचारहृशा प्रत्यहं स्वकायं सौकर्यार्थे यतते । पूब॑पुर्वेपदार्थेषु 
प्रतीयमानामसुविधां बुद्धिबलेन परिहरति | स सर्वतोभावेन ताहशं यत्नं विघत्ते 
येन श्रमस्तु न्यूनातिन्यूनो भवेत्‌, परन्तु लाभमात्रा सुविधा वा समधिका प्राप्ता 
भवेत्‌ । इमामेव परिस्थिति समुपजीव्य प्रचलितः “आवश्यकताविष्काराणां जननी 
भवति” इत्ययं सिद्धान्तः । 


वर्तमानसमये तु वर्षावेलायां तरङ्भिणीधारेव परिवतंनघारा विपुलं क्षेत्रं 
प्लावयन्ती तीन्नतरेण जवेन प्रवहति । विश्वस्यापि विश्वस्य न किमपि क्षेत्रं 
ताहृक्‌ वतंते यत्र अस्याः प्रभावो न प्रभासते । अतिस्वनानि विमानाति वियतिं 
गमनागमनं कुवे न्ति, विस्तृतस्यापि विश्वस्य दवीयस्त्वं सामीप्ये परिवर्तयन्ति । 
सहस्त्रशो मानवान्‌ विपुलं भारजातञ्च घारयित्वा महता जवेन रयलापराभि- 
घानानि विद्युच्चालितानि धूमादिविरहितानि वाष्पयानानि धावन्ति । जलक्षेत्रे$पि 
सागरोपरि महान्ति जलयानानि रभसा क्रीडन्ति । 


किम्बहुना कविकल्पनाकलितस्य चन्द्रस्योपरि मानवेन यात्रा विधीयते । 
तत्रस्थ एव जनो धरणीं प्रति चित्राणि क्षिपति, गृहे स्थित इव पारिवरिकजनैः 
सह वार्तालापं विधत्ते, चन्द्रस्योपरि चङ्क्रमणं कुर्ते । ततः परावतेमानश्च 
चनद्रधूलिमुपहारर्पेण आनयति । सितौ महासंस्थानेषु वतंमानानि कम्प्यूटः 
राख्यानि यन्त्राणि सहस्रशो जनैः निवंत्यमानानि गणितादीनि कार्याणि सत्वमेव 
zika । कोटिशः क्रोशानां दूरेऽपि देशे स्थितो मानवो यन्त्रेण वार्ता विधत्ते । 
टेली विजनयन्त्रसाहाय्येन मनोविनोदेन सह नयनविनोदमपि कुरुते । 


तदेवं प्रतिक्षेत्रं परिवत्त॑माने जगति यदि कश्चिज्जनो यदि प्राक्तनपरिपाटीमेव 
अनुसरति, पदातिरेव गच्छति, नाधुनिकयन्त्राणाम्‌ उपयोगं कुरुते, तहि को नाम 
विचारवान्‌ तस्यानुकरणं विधत्ते । प्रेक्षावतां तु ada का सामान्यानां किम्वा 
ग्राम्याणामपि मानवानामुपहास्यतामेव स प्राप्नोति । अतोऽस्माकमिदं mia 
यदाधुनिकसुविधाया यन्त्रकलाया समुचितमुपयोगं विधाय सुखानुभूतिः संश्रय- 
णीयैव । 
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न केवलं वर्तमानकाल एव परन्तु प्राचीनकालेऽपि तादुशस्य वर्ग विशेषस्य 
सत्ता आसीदेव । यः “तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति” 
इत्याभाणकस्य निदर्शनीभूतः पुराण एव रममीणो नूतनस्य सर्वस्यापि विरोधं 
विधत्ते । यतोहि कविकुलशिरोमणिना श्रीकालिदासेनापि मालविका गिनिमित्रार्ये 
नाटके प्रस्तावनायामेष भावोऽभिव्यकतः। वाग्देवताविभूतेः भवभूतेः समयेऽपि 
तावान्‌ समादरस्तस्य न बभूवेति “थे नाम केचिदिह नः प्रथयस्त्यवज्ञास्‌” . 
इत्यादि पद्येन सुस्पष्टं प्रतीयते । 

एवं ग्राह्यं पि नुतने पदार्थे सिद्धे तस्यापरपक्षोऽपि विचाइणीय एव वर्तते । 
यथाहि पदातिर्गच्छन्‌ जनः प्रायो न दुर्घटनामेति। जातायामपि च तस्यां 
परमावधि पीडामज्ञुवैकल्यं वा प्राप्नोति, न हि प्राणभङ्गस्तस्य सुशकः । किन्तु 
वायुयानेन गच्छतो जननिवहस्य दैवदुविकाज्जातायां दुर्घंटनायाम्‌ अवशेषोऽपि 
पारिवारिकाणां कृते न मिलति। चन्द्रयात्रातोऽपि केचित्समायाताः किन्तु 
सम्प्रत्येव रूसदेशीयानां त्रयाणामपि प्राणा महायात्रापथिकतां भेजुः, इत्यादीनि 
विचारजातान्यपि समुल्लसन्त्येव । यतो हि सौविघ्येन सह भयाधिक्यमपि ada, 
किन्तु समष्टिदृष्ट्या सुविधाधिक्ये भयलेशोध्यं “एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कूः” इति पद्यस्योदाहरणतां सहसँव समायाति । 

किञ्च विस्तीयेमाणे विचारप्रताने वतंते तत्त्वमिदमपि Radia यत्‌ 
सवमेव नूतनं दोषहीनं सर्वथानुकरणीयमेव न वतंते । केचित्‌ प्राचीनाः पदार्था 
अपि तादृशा ada एव येषां साम्यलेशमपि मुतनेपु पदार्थपु न दुक्गोचरतामेति। 
अतोऽस्माकं कतंव्यमिदमेव यद्‌ यदिदं वस्तु प्राक्तनं नुतनं वेति विचारं परिहाय 
यद्गुणा विचारणीया गुणानुरोधेन च ग्राह्मताग्राह्यता वा निर्घारणीया । एपैव 
विचारपरिपाटी श्रीकालिदासेन मालविकागिनिमित्रे सम्यक्तयेत्थं प्रतिपादिता-- 

पुराणमित्येव न साधु सर्वं 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 


मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


MSs’ AA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०. कः परः प्रियवादिनाम्‌ 


नानाजीवजालावृते जगतीतले निवसतो विरक्तिमनुरक्ति व भजतो जनस्य 


, केचित्‌ सुहृदः, अपरे शत्रवः, इतर उदासीनाः इति त्रयः पक्षाः स्वत एव जायन्ते । 


नहि केनापि विधिना प्रक्रियैषा . प्रतिकर्तु शक्या । एतामेव नैसगिकीं प्रवृत्ति 
निमाल्य निर्मितो बहुचाचितोऽयं श्लोक: समायाति मनसि-- 
“मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कार्याणि कुवत: । 
उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीनशत्रवः।।' 
इत्युक्तदिशा सततमेव ब्रह्मास्वादपरायणस्य मुनेरपि शत्रूणां विनिन्दकानां 
समुत्पत्तौ सत्यामनवरतमेव स्तार्थमात्रपरस्य संसाररतस्य जनस्य स्वाभाविक्यैव 
शात्रवसम्पत्तिः । नहि कोऽप तादृशो भाग्यवान्‌ विरचितो विधात्रा, यं प्रति 
समेषामेषां जनानां स्नेहप्रवाहः प्रसरति, यं प्रति सर्वे श्रद्धां संघारयन्ति, यं प्रति 


'च सर्वे प्रेमपी यूषपूर्ण भवन्ति । 


किन्तु सज्जनैरेका प्रियमाषणरूपा सा राजसरणिः समुपदिष्टा यामनुसरतो 
जनस्य सर्वं एव प्राणिनः स्वतः प्रणयपूर्णा भवन्ति । यः सवदैव सर्वान्‌ प्रति 
प्रियमेव वकित तस्य न कोऽपि शत्रुः तिष्ठति, न वा कोऽप्युदासीनतां कलयति । 
किन्तु ततिप्रियभाषणपाशप्रसक्ता सर्वे एवात्मख्पेण रक्ता स्नेहरसाप्लुता दृश्यन्ते । 
मनुष्यस्य तु वार्ता दुरे परं तिरञ्चोऽपि अत्रोदाहरणताम्‌ भजन्ते। यतः 
कोकिलो मयूरो वा न किमपि कस्मैचिदपि ददाति, न वा गर्दभः कस्यापि किमपि 
हरति, किन्तु मघुरभाषणेन कोकिलादीनां सत्कृतिः क्रियमाणा हश्यते । न केवलः 
मस्मिन्नेव काले किन्तु प्राचीनकालेऽपि महीयसा विदुषां परमशक्तिसम्पञ्ञानां 
राज्ञां च निवासस्थलेषु शुकशारिकादीर्ता समुपस्थितिः तत्त्वमिदमेव दृढयति; 
maza: मूलभूतं वी जं मधुरभाषणमेव | कटुभाषणेनैव काकस्य खरस्य वा स्थाने 
स्थाने क्रियमाणा कुत्सापि कटुभाषणं तिरस्कृतिनिदानं वदति। सषा परिस्थितिः 
केनापि विदुषा साहित्यख्पेणेत्यं वणिता--- 
चाङ्माधु्यात्तान्यदस्ति प्रियत्वं 
बाक्पारष्याच्चोपकारोऽपि नेष्टः । 
कि तद्‌ द्रव्यं कोकिलेनोपनीतं 
को वा लोके गर्देभस्यापराचः ॥ 
कटुभाषणे संरवतस्य जनस्य वान्थवा अपि हतला दृश्यन्ते 
तहि इतरेषान्तु ada का । अत्रेदं कारणं यन्निशितेन शास्त्रेण विहितस्यापि ब्रणस्य 
सर्वथा सदैव गम्भीरता न भवति । गम्भीरोऽपि स समुचितौषघादिसेवनेन 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


संस्कृत. fiatach 10118 eGangotri Gyaan Kosha 
८० A L 


परिचर्याया च रोहति । किन्तु वाचा विहितस्य शल्यस्य सदैव गम्भीरतैब भवति 
यावज्जीवञ्च स दुनोति मानसम्‌ अवसरेऽवसरे च पीडयन्‌ स सानसं विमानसं 
विधत्ते । 
अतएव शस्त्रकृतब्रणापेक्षया वाक्क्षतस्येव अधिकपीडकता वणिता । यथोक्तं 
केनापि कविना-- 
“खिन्नं रोहति खङ्केन शरेविद्धञ्च रोहति । 
वचो दुरुक्तं वोभत्सं वाक्क्षतं न प्ररोहति ॥” 
यथा कटुभाषणेन संत्र दुःखमेव जायते, सर्वे शत्रव एव भवन्ति, ada 
मधुरभाषणेन सर्वे शत्रवोऽपि सुहृदूभावं समाश्रयन्ते, सवंत्र सुखमेव सरति । 
“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना” इति रीत्या विविधानां जनानां वशीकारो वाञ्छित- 
श्चेत्‌ तहि मनुजेन सदा मधुरभाषणेनैव व्यवहारो विधातव्यः । साधुशिरोमणिना 
गोस्वामिना श्रीतुलसी दासेनेत्थमिदमेव वणितम्‌-- ह 
तुलसी मीठे वचन सों सुख उपजत चहुं ओर । 
वशोकरन इक मन्त्र है तज दे वचन कठोर ॥ 
भारतीयं नीतिशास्त्रं सत्यभाषणस्य माहात्म्यं वर्णयन्‌ सत्येन सह प्रियत्व- 
स्याप्याबश्यकत्वं समुपदिशन्‌ मघुरभाषणस्य सत्यभाषणेन सार्धं समतामेव 
वर्णयति 
“सत्यं वूयात्‌ प्रियं त्रूयान्न वूयात्सत्यमप्रियस्‌” 
पाण्डवानां वनवासे राज्यापहरणे भयङ्कूरे महाभारताख्ये भारतभूवो 
रक्तस्नानसम्पादके युद्धे च दुर्योधनं प्रति पाञ्चाल्याः कटुभाषणमेव वीजमिति न 
तिरोहितम्‌ इतिवृत्तविदां विदुषां कृते। स्तुतिरूपेण मन्त्ररूपेण वा मघुरभाषणेनैव 
मोहिता महनीया देवा अपि मनुष्यस्य समभीप्सितं दुलंभं पदार्थमपि दिशन्तीति 
विदन्त्येव बुघाः । 
अन्यत्रापि मधुरभाषणलाभस्य बहूनि निदर्शनानि हृश्यन्ते कटुभाषणेन च 
पदे पदे प्रस्खलन्तो दुःखमनुभवन्तो जना विलोक्यन्ते एव । इमां सर्वामेव 


वस्तुस्थिति विचायं सवंजनप्रियताकामेभ्यो जनेभ्यो निखिलवशीकरणमन्त्रस्य - 


मधुरवचनस्यैव प्रयोगोऽभिहितो नीतिविशारदँः विद्वद्धिरिति । 
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४१. विञ्वञ्ान्तिः 


विश्वस्मिन्‌ विश्वे विश्वेषां विज्ञानामिदमेव कामना जागति यत्सर्वदा सवेथा 
q सर्वत्र शान्तेः mana भवेदिति । सर्वविधा समुन्नतिः शान्तिमेव समुपजीव्य 
भवितुमर्हति । नहि शान्तिविरहिते समये सुखस्य कल्पनापि समुदेति । प्राचीनेति- 
हासस्य पर्यालोचनेन इदमेव तत्त्वं सुनिश्चितं प्रतीयते यद्‌ यदा यस्मिन्‌ राष्ट्र 
शान्तिसुघावर्षा भवति तदैव तस्मिन्‌ राष्ट्रसुखशाखी स्वच्छायया जनानां संतापं 
परिहरन्‌ प्रमोदयति तान्‌ । 
भारतेऽपि यदासीत्‌ शान्तिस्तदा देशेनामुना सर्वविधा समुन्नतिः समवाप्ता । 
वेदकाले सर्वत्र शान्तेः साम्राज्यमासीत्‌ । अतएव तदात्वे जनाः सर्वेविघां चिन्तां 
परित्यज्य दार्शनिकबिचारे तेषां प्रसारे च संलग्ना आसन्‌ । अस्यैव कृतयुगमिति 
दवितीयं नाम आदशंत्वेन स्पृहणीयत्वेन च श्रूयते । 

. गुप्तसाञ्जाज्यकाले तु ताहशी सर्वविधा समुन्नतिः प्राप्ता यया अस्य कालस्य 
दवितीयं नाम “भारतीयस्वर्णयुग” इति सर्वेत्रेतिहासे समनुश्ूयते । तस्मिन्‌ काले 
सर्वत्र शान्तिरेव आसीत्‌ अतोऽस्य मूलकारणं शान्तिरेव । नहि शान्तिरहिंते 
वातावरणे जनः किमपि कर्तू पारयति । स हि सवथा स्वरक्षां प्रति देशरक्षां वा 
प्रति शोचन्नेव आस्ते । तदतिरिक्तं विचारयितुं तस्य मनीषा अनीशैव जायते । 


. युद्धकाले च सर्वत्र वातावरणं परमाशान्तं जायते, विविधा आपत्तयश्च भीष्म- 


रीष्ममध्याह्णवाता इव मनुजमनःसुमनानि शोषयन्ति । अत एव तेषां सुगन्धस्य 
समुद्गमः प्रचारः प्रसारश्च अवरुद्ध एव जायते । तेने विश्वस्य महती क्षतिः 
भवस्येव । तस्यादेव युद्धकाले मानसिकं शारीरिकं सृजतं न किमपि भवति, किन्तु 
पुरा निमितमपि विनश्यति । 

' सम्प्रति परस्परच्छुलप्रघाने कूटतैकताने परविनाशप्रधाने स्वार्थसाघनप्रधाने 
प्रदत्तकृत्रिमसम्माने विहितशान्तिसुखावमाने काले aaa विचारस्ण परः 
मावश्यकता । “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” “अथातो घर्मजिज्ञासा' इत्यस्य स्थाने 
साम्प्रतं “अथातो युद्धजिज्ञासा” इत्येव भयङ्करी प्रलयङ्करी वाणी विश्वे 
समनुश्रूयते । महतां राष्ट्राणां स्वार्थेलिप्सा साम्राज्यविस्तारकामना न शाम्यतिं। 

अवाणंवे महाणंवे तिमिङ्षिला इव साधनशक्तिसम्पन्ना देशाः क्षुद्रदेशान्‌ 
तिमीनिव कवलीकुवेन्तो न स्वल्पामपि लज्जामनुभवर्ति । स्वप्रधानतायाः 
प्रतिष्ठायाः साञ्राज्यशक्तेः विचारघारायारंच समृद्धं तेऽल्पसाधनसम्पन्नान्‌ 
देशान्‌ नाशयन्ति । द्विघाविभक्तकलेवरमिव द्विधा विभक्तं जमनी राष्ट्रम्‌ इतस्ततो 
वेदनया परिवतंते। . 
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अणुवमप्रहारेण जजेरितेस्थ जापानस्य देशस्य वाष्पाणि प्रवहन्त्येव । परम- 
दुर्दान्तेन कार्यावतारेण चीनेन करुणामयी वौद्धधर्ममयी अहिसाप्रवणा तिव्वत- 


देशीया संस्कृति: स्मृतिमात्रावशेषा तंव । एतानि सर्वाणि निदर्शनानि मानवता- . | 


विनाशेन सह प्रधानराष्ट्रनायकानां बुद्धिमरणमपि प्रदर्शयन्ति । परन्तु सम्प्रति 
वियतनामदेशे युद्ध प्रचलत्येव । मिस्ादिदेशानाम्‌ इजराइलेन सह निरुद्वमपि युद्धं 
मध्ये मध्ये ज्वालामुखी पर्वत इव प्रस्फुटत्येव । एप सर्वेष्वेव संग्रामेषु प्रत्यक्षतः 
परोक्षतो वा प्रधानराष्ट्रानां स्वार्थसिद्धिकामनैव सूत्रधारपदवीमारोहति । 


अतएव विविधप्रयोगैः युद्धारिन संवर्धन्त साहाय्याज्यवारां ददन्तो निवेलान्‌ 
निरपराघान्‌ जनान्‌ आहुती कुवंन्तः प्रसन्नतामनुभवन्ति। किन्तु महतां वलस्य 
महत्ता परेषां विनाशेन न, किन्तु रक्षणेनैव भवतीति ते न विचारयन्ति मनागपि । 
तदर्थं ते विविधा सन्धीः सम्पादयन्तः परस्परं विद्वेषभावनामेव संवर्धयन्ति । 
मनुष्याणां घनानां व्यापाराणां शस्यानां निरीहाणामवलानां विविधां क्षतिम- 
विचारयन्तस्ते स्वीयहृदयस्य पाषाणतामेव प्रमाणयन्ति । 


महाराजाशोकस्य हृदयं कलिद्धयुद्धकृतविनाशं विलोक्य aiar करुणापावितं 
सञ्जातं तेन च तदारभ्य यावज्जीवं मानवतासेवा समाजसेवा घर्मसेवा च कृतेति 
विदन्त्येव विज्ञाः । युद्धे प्रतिदिनं यो व्ययो जयनाशार्थं विवीयते तस्य विनियोगो 
यदि जनकल्याणार्थ जायेत तहि समस्तोऽपि संसारः सुखपूर्णं एव भवेत्‌ । स्वर्जस्य 
या कल्पना प्रसिद्धा सा मूतिमती जगत्यत्रैव देहास्तरप्राप्ति विना जनमनांसि 
मोदयन्ती दृश्येत, किन्तु सवंस्यास्योत्तरदायित्वं महवरष्ट्राणामेव विद्यते । यावान्‌ 


व्ययः सँ निकसामग्रीसमुत्पादने ते विदधन्ति, तस्य दशमांशोऽपि यदि ते कुर्वन्तु 


मानवताहिताय, तहि मानवता पुनरुज्जीविता भवेत्‌ । भारतीयसंस्कृतौ तु 


युद्धकृतान्‌ दोषान्‌ विलोक्य सन्तोषस्य प्रशंसा परवस्तुग्रहणस्य च विनिन्द्यता 
कृतैव । 

“ईशावास्यमिदं सवं यत्करिञ्चिज्जगत्यां जगत्‌ । ` 

तेन त्यक्तेन भुंजीयाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥” 


वसुधेव कुटुम्वकमितिभावनथा वेदिकोऽयं सवंलोककल्याणकामनामय उपदेशः 
पुनात्येव-- 


“सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥” 
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४२. पत्चद्ौल-सिद्धान्तः 


इह चराचरप्राणिसङ्कुलेऽसारे खलु संसारे को वा जनो भवेद्‌ यः सुख- 
शात्तिपूर्वकं जीवनं यापयितुं न यतेत । तत्र च शान्तजीवनयापनाय वर्तते सतत- 
कल्याणकरो निरतिशयसुखप्रदानपुरःसरः 'पञ्चशीलसिद्धान्तः' इति । पुरा बौद्धयुगे 
प्रचलिताः पञ्चसिद्धान्ताः 'पञ्चशील' नाम्ना व्यवहियन्ते | ते च 'अहिसा- 
सत्यमस्तेयमप रिग्रोब्रह्मचयंञ्चेति' । जैनागमे योगशासत्रेपि एत एव पञ्च- 
सिद्धान्ताः स्वीकृताः सन्ति । एवं च विश्वेषां विश्वजनानां मानवतासंरक्षणस्य 
मातवकल्याणस्य च मूलभूताः पञ्चसिद्धान्ताः पञ्चशीलशब्देनोच्यन्ते | 

वर्तमाने वैज्ञानिके युगे यदाऽणुशक्तेः प्रयोगो भवति, पञ्चशीलादतिरिक्तं 
नान्यतमसाधनं विद्यते सुखशान्तिसंस्थापनाय लोकसंरक्षणाय च । 'पञ्चशील' 
सिद्ान्तोऽयं विश्वशास्त्युददश्येन भारतचीनदेशयोः प्रधानमन्तरिभ्या पण्डित- 
जवाहरलालनेहरू-चाऊ-एन-लाईमहोदयाभ्यां पञ्चशीलस्य राजनैतिक महत्त्वं 
प्रदाय भारतचीनयोस्तिब्बतसन्धौ १६५४ ईसवीये$प्रेलमासस्य २६ तारिकायां 
स्वीकृतः। १६५५ ईसवीये वर्षेअ्रेलमासस्यान्तिमे सप्ताहे वाडुङ्गसम्मेलने 
प्रथमप्रचारोऽभ्रत्‌ । १९५५ खिस्ताव्दे जूनमासस्य २२ तारिकायां दिल्लीतः 
शरीनेहरूमहोदयेन रूसस्य मास्कोराजघानीतो बुल्गानिनमहोदयेन च रेडियोयन्त्रेण 
` प्रसारितेयं घोषणा । तथा चान्यैरपि कैश्चित्‌ राष्ट्रे: हस्ताक्षरेण सम्मानिताः । 
१९५६ ईसवीये वर्षे जूनमासस्य २७ तारीकायां चीनदेशे पेकिङ्गराजधाच्यां 
सम्मानितोऽस्य पञ्चशीलस्य प्रथमवर्षग्रत्थिसमारोहः | तंत्र च सम्मानिताः 
पञ्चशीलसिद्धान्ताः इमे सन्ति-- 

१-प्रादेशिकाखण्डतायाः प्रभुसत्तायाश्च सम्मानम्‌ 

२--अनाक्रमणम्‌ 

३--अहस्तक्षेप: 

४--समानता, पारस्परिकसहयोगश्च 

५--शात्तिपूर्णसहा स्तित्वम्‌ 
१. प्रादेशिकाखण्डतायाः प्रभुसत्तायाश्च सम्मानम्‌ 

कस्यापि राष्ट्रस्याखण्डतायां सत्तायां च श्रद्धामयी भावना करणीया । 
प्रत्येकराष्ट्रस्य प्रादेशिकालण्डतायां सर्वस्य राष्ट्रस्य भूमी भुता न 
हस्तक्षेपासिषिच्य तस्य सम्मानं कत्तभ्यम्‌ । यथा भारतभूमौ गोबा-दामन- इ. 
प्रभृतिप्रान्तेष्‌ पुर्तगालस्याधिकारो मालवादिषु ब्रिटिशराज्यस्याधिकारश्च प्रथम- 


मानमात्रमेव । तस्यानादरेण च विश्वस्मिन्नपि जगति सर्वेत्राशान्तिः 
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नैराश्यं च । एवं चापमानमनुभूय संघर्ष चेत्कुर्युस्तहि स्ंत्राशान्तिः भानवता- 
संहारश्च भवेदतोऽस्य सिद्धान्तस्याश्रयणं विश्वृशान्तिकरं स्यादिति । 
२. अनाक्रमणम्‌- 

कस्यापि राष्ट्रस्य परराष्ट्रेनाक्रमणमेव द्वितीयः सिद्धान्तः। यदि चेदिमं 
सिद्धान्तमनादृत्य परराष्ट्रस्योपर्याक्रमणं भवेत्तदा सैनिकसन्धीनां पूर्णंतो बहिष्कारो 
भविष्यति । एवं च व्याप्तायां विशवनभोमण्डले प्रलयकालीनघनघटायां सर्वत्र: 
शान्तिः विनाशश्चाच्छादयेत्‌ । तेन च न कुत्रापि चिरस्थायिनी शान्तिः स्यादतो- 
ऽस्य सिद्धान्तस्याचरणमावश्यकमिति | 
३. अहस्ताक्षेप:-- 

किमपि राष्ट्रमपरस्य राष्ट्रस्यान्तरिकेषु विषयेषु कीहृशमपि हस्तक्षेपं न 
कुर्यादिति तृतीयः सिद्धान्तः । एवं च परराष्ट्रेषु हस्तक्षेपेन तत्रत्याः समाधेया 
अपि विषया जटिलतमा भवन्ति। एवमेव परराष्ट्रस्य रांजनैतिक-सामाजिकार्थिक- 
सांस्कृतिकविषयेष्वपि हस्तक्षेपं न विदध्यात्‌ । एवं चेत्सवंत्राशान्तिः स्यादतो 
बलवन्तो निबंलानां स्वतन्त्रतां न हरेयुः, सर्वत्र च शान्तिः स्यादिति aña- 
सिद्धान्तस्याश्रयण मा वश्यक मिति । 
४. समानता, पारस्परिकसहयोगश्च-- 

प्रत्येक राष्ट्रं प्रत्येकेन राष्ट्रेण सह समानभावेन व्यवहरेयु: पारस्परिक” 
सहयोगेन च तिष्ठेयुरिति चतुर्थः सिद्धान्तः । अनेन च जगति वर्तमानोच्चनीच- 
भावाः समाप्तिमेष्यति। तथा च aga कुटुम्बकम्‌’ इतिभावनाभाविताः जनाः 
विश्वस्मिन्‌ विश्वे सवं रेव राष्ट्रैः सहैकत्री भूय पारस्परिकसहयोगेन विचारविमर्श 
कुर्यूरिति धिया संयुक्त राष्ट्रसंघस्य स्थापनापि जाता । एवं च यानि राष्ट्राणि 
राजनेतिक-सामाजिकाथिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या निम्नस्तराणि परतन्त्राणि च तेषां 
राष्ट्राणां विषमतापनयने सहयोगदानं चिरशान्तिस्थापनायालं स्यादतो विश्व 
शान्ति-संस्थापनाय चतुर्थसिद्वान्तस्याच रणमावश्यकमिति । 
५. रान्तिपुणंसहास्तित्वम्‌- 

सर्वाण्यपि राष्ट्राणि स्वां स्वां शान्तिपूर्णा सत्तां रक्षेयुरिति पञ्चमः 
सिद्धान्तः । उपर्युक्तानां चतुर्ण्णा सिद्धान्तानां समन्वयात्मकमेवायं सिद्धान्तः 
संयुकतराष्ट्रसंघस्यानुकृलः | अनेकशान्तिपुणंसहास्तित्वेन असमाधेयानामपि 
समस्यानां समाघानं भविष्यति । 

भारत - चीन-वर्मा - रूस-सोलेण्ड-युगोस्लाविया-इण्डोनेशियाप्रभूतिभिर्देशैरपि 
पञ्चशी लसिद्धान्तस्योपादेयत्वं महत्त्वञ्चाङ्गीकृत्य सम्मानितोऽयं सिद्धान्तः । 
अस्य च लक्ष्याणि परमपावनानि श्रेयस्कराणि च सन्ति। अतएव सर्वस्मिन्नपि 


विश्वस्मिन्‌ सुखशान्तिसंस्थापनाय पञ्चशीलसिद्धान्तानामाक्रयणस्य महत्या- 


Lett | 
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४३. "प्रमातवर्णनम्‌ 


सकललोककलनस्य कालस्य विभागेपु घ्रभातकाल एव स्वीयसुषमया गुण- 
गणग्रहणेन च गरीयान्‌ गण्यते । निविडान्धकारपरिवृताया अनेकदूषणदर्शनाद्‌ 
'दोषा' इति नाम सार्थक कुवंत्याः तमिस्रायाः प्रभावेन निश्चेतनं जगदिदं प्रलय- 
प्रवाहपतितमिव प्रतीयते । अतीतायाञ्च दोषायां समायाति प्रभातवेला । 
प्रलयपतितमिव जगत्पुनः प्रबुध्यते । निखिलमेव चेतनाचेतनं स्थावरजङ्गमं 
चैतन्यधारापावितं नवीनमिव हश्यते । 

प्राच्यां दिशि भगवतो .भूवनभास्करस्य भास्करस्य ` समागमनं वदन्निव 
माञ्जिष्ठमेदुरः प्रकाशो मोदयति मनांसि । मन्ये सकललोकचंतन्यसवितुः 
सवितुः सम्माने रागरञ्जितेन सलिलेन सन्धौतं गगनमण्डलम्‌ । तत्र प्रभात- 
काले सलिलस्थदेवतामुखानीव अरविन्दानि विकसन्ति, मञ्जुमकरन्दसुगन्धेन 
प्रीणयन्ति मकरन्दान्‌, कमलबन्धात्‌ उन्मुच्य गुञ्जन्ति ्रमराः, स्वीयसुषमया च 
हरन्ति जनमानसानि । मन्दं मन्दं प्रवहन्‌ सकलतापं संहरन्‌ नवीनां स्फूति वितरन्‌ 
पुष्पाणि विकरन्‌ सुगन्धसञ्चयं धरन्‌ मारुतः सर्वेन्द्रियाणि सन्तुष्टानि विदधन्‌ 
विराजते । मञ्जुगुञ्जतां मधुकराणां पटलानि सञ्चरन्ति । सुप्तप्रबुद्धानां कलर- 
वेण सप्तसप्तेः स्वागतं कुवंतां पक्षिणां पटलानि विनिभाल्य को नाम पाषाणहुदयो 
` जनः आनन्दाणंवे निमग्नो न भवेत्‌ ? ` 

एकत्र पक्षिणो मधुर मधुरं कूजन्ति, अपरत्र निद्रां विहाय मृगादय उत्तिष्ठन्ते, 
इतरतर क्षुद्रजन्तवः zika, मयूरा नृत्यन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, विरहविधुर- 
चक्रवाकीचय: प्रियतमपरिष्वज्भसौस्यमनुभवति, तमित्रधमिला घरणिरपिः ga- 
दशनेन मोदमावहति । इत्थं प्रभातकाले सर्वत्रैव चेतनस्य हर्षस्य च साम्राज्य 
संराजते । महर्षीणां पुण्याश्रमेषु विद्याथिनो वेदपाठ कुवन्ति, होमधेनवो मुदिता 
वत्सैः सह चरन्ति, मनोरमो होमगन्धः पुष्पगन्धमेदुरो . मोदयति, वीताशङ्काः 
हरिणशिशवो वटुभिः सह खेलन्ति, ब्रह्मचारिणः समिधः संहरन्ति, पुष्पाणि चावः 
चिन्वन्ति, घामिका सन्ध्यावन्दनं विदधति, पवित्रमत्वाञ्जपरिति, निदिध्यासनेन 
परमेश्वरं हृदयपटले घारयन्ति । सर्वेबिघपाटवभ्रदस्य कालस्यास्य द्वितीयं नाम 
विद्यतेऽमृतवेलेति प्रसिद्धम्‌ । 

अस्मिन्‌ समये यो जनो यत्कार्य कुरुते तस्मिन्नेव सिद्धि सञ्जायते । अतएव 
ये पठनप्रिया विद्याथिनः पठन्ति कालेऽस्मिन्‌, तेध्नायासमेव वराका 
संतीयं यशोभाजनतां परीतिपात्रताञ्च प्रपतुबन्ति | गृहे मन्दं मन्दे माता 
दीपका रात्रिजागरणश्रमश्रान्ता इव यथा दृश्यन्ते तथैव गगेनेःपि शनैः शनेस्तारा 
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शान्तिमुपयान्ति । वियन्मणिकुट्टिमे पर्यस्ताः सुमनसन्दोहसहृशाः तारा उषःकाल- 
कला चतुरगृहिणीव तमःपङ्धेन सह माणिक्यमणिकलितसंमार्जन्येव अरुणगभस्तिः 
ततिना निःसारयति । प्रभातकाले स्वत एव शेमुषी विकासं लभते । fria- 
दोपकलङ्कपङ्काया संसारसागरसमुत्तरणतरण्या एतत्कालीनाया अस्या भ्रशंसापरं 
वाकयं युक्तियुक्तमेव जागति-- 
“सा मतिः सर्वदा भुयात्‌ को न मुच्येत बन्धनात्‌ ।” 

एताृशवैशिष्ट्यवासितस्य सकललोकाभिरामस्य प्रभातस्य वनं प्रायः 

सर्वेरेव कवितस्लजेविधाय सफलीकृता स्वीया सरस्वती । महाकाव्येषु च प्रायः 


. सर्वेष्वेव प्रभातवणंनं विद्यते । भगवतः सहस्रभानोः भानोरुदयकालीनैषा विशिष्टः 


वर्णना सहृदयजिद्वाग्ररङ्ग नृत्यन्ती सभासु श्रवणसृतिमनुसृता प्रसिद्धैव 
अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीना- 
मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌ । 
तरिरहविधुरकोकहृन्द्रबन्धुविभिन्दन्‌ 
कुपितकपिकपोलक्रोडता्रस्तमांसि ॥ 
कविकुलगुरुणा वागीशवरीहासेन श्रीकालिदासेन adia वर्णितेषपि प्रभाते 
रघुवंशीयपञ्चमसर्गेस्थं प्रभातवर्णनं कविताकामिन्या शेखरायते । अभिज्ञान 
शाकुन्तलीयं वर्णनं नयनयोः सम्मुखे प्रभातकालीनं चित्रं संरचयन्‌ विराजते-- 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृतोऽरुणपुरस्सर एकतोऽकः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌. व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत zaa दशान्तरेषु ॥ 
अन्ते च निवृत्तीकृतकविताधस्य महाकविमाधस्य प्रभातवेलावर्णनं परं 
प्रसिद्धतरं श्लोकमुपस्थाप्य विरम्यते लेखात्‌-- 
कुमुदवनमपश्नि श्रोमदम्भोजखण्डं 
त्यजति मुदमुलूकः घ्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
उदयमहिमररिमर्याति शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाकः ॥ 
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द्वादशमासमयीं वर्षात्मिकां कालकलां समाथित्य मासद्वयव्यापिनः पड़तवः 
समुल्लसन्ति । मीनसंक्रमणादारभ्य संकर न्तिद्वयपयन्तमेककः वसन्तादि ngia | 
qaa मीनमेषव्यापी वसन्तः, वृषमिथुनव्यापी ग्रीष्मः, ककंसिहव्यापिनी वर्षा, 
कन्यातुलाव्यापिनी शरद्‌, वृश्चिकधनव्यापी हेमन्तः,.मकरकुम्भव्यापी शिशिरश्च । 
प्रायो माघादिषु मासेषु शिशिरादीनां ऋतूनां समयो जायतेऽतएव श्रीवार्भटेन 
कालस्येयं गणना विहिता-- 
“मासैद्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमाद्‌ षड्तवः स्मृताः । 
शिशिरोप्थ वसन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरदृहिमाः U” 
सवर्तुष्वेव वसन्त एव शेखरायते । भगवता कृ्णेनापि गीतायां “ऋतूनां 
कुसुमाकरः” इति व्याहरता वसन्तस्य श्रेष्ठता स्वयमेव प्रतिपादिता । साहित्ये 
च. वसन्तस्य वर्णनं बहुधा विधाय कविवर्येः सफलिता स्वीया सरस्वती । ग्रीष्म- 
शीतवाघाविरहितो वर्षाविभीषिकाविहीनोऽयं समयः समेषामेव प्राणिनां चेतांसि 
प्रीणयति । प्रफुल्लानाम्‌ समरन्दप्रसूनानां परिचयाद्‌ माधुयंमुदिगरन्‌ मन्दं मन्द 
प्रवहन्‌ दक्षिणो मारुतः दक्षिणो नायक इव कामबशंवदं जनं विदधाति । 
यथोक्तम्‌ 
लताकुञ्जं गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌, 
समालिङ्कम्तङ्कः ब्रुततरमनङ्गः प्रबलयन्‌ । 
aeaa मन्दं दलितसरविन्दं तरलयनु, 
रजोवृन्दं विन्दत किरति मकरन्दं दिशिदिशि॥ . 
वसन्तस्य विरामे समायाति लयी मिति स भीष्मो ग्रीष्मः । 
मध्याह्न स्वीयं नाम सार्थक कुर्वतस्तीक्षणरश्मेः : ज्वालावलीमिव 
मुञ्चति घरणी, तपतीव नमोमण्डलम्‌, भ्राष्ट्रशूलिवि्षेपमिव विदघाति नयनेषु 
वातः। हिमकरकरनिक्ररपाटलकर्पूरपटलादीनि जीवसञ्चार zaka जनेषु । 
अस्मिन्नेव समये जलस्य जीवनमित्यभिघानं सर्वेषु पर्यायेषु सार्थकता घत्त । 
सुभगसलिलावगाहाः. पाटलसंसरगसुरभिवनवाताः । 
्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः I 
तदनन्तरं समायाति सरसाशया तडिद्गौरी परिवृताम्बरोत्कर्षा पयोघर- 
शोभाहारिणी सकलश्रान्तिहारिणी प्रावृट्‌ । ग्रीष्मतापतापितं sss 
पुनरपि समुच्छूवसतीव लोचनगोचरताभेति । पुनः समायाति po 
नवशस्यश्यामला हरिततृणपरिवृता घरणी हरितवस्त्रमोहिनीव मोह 
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कालेऽस्मिन्‌ स्वत एव कविकोविदानां चेतोरङ्गो कवितानतंकी नरीनृत्यते। 
कविकुलगुरोः कालिदासस्य मेघदूतं तु एतस्य निदर्शनमेव वर्षायाः वणंनं कुर्वेता&- 
दिकविना वाहमीकिनाप्युक्तम्‌- 
रजः प्रशान्तं सहिमोऽद्य वायुः, 
निदाघदोषध्रसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुघाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान्‌ ॥ 
वर्षावसाने मार्गकर्दमं विशोधयन्ती सलिलसौभाग्यं सृजन्ती पद्मपटलं प्रकाश- 
यन्ती चन्द्रिकाचाकचक्यं चमत्कुवंन्ती समायाति शरद्‌ । निर्मलमाकाशं सोभाग्यं 
घारयति । विपङ्का मही शोभते सवत्र विभाति च सर्वत्र शेफलिकामयं कासमयं 
च निखिलमपि भुवनम्‌ । मोदयति रमयति सुखयति च सर्वेषां मनांसि शारदीयं 
सुषमा । शारदीया सुषमा चेयं शतशोऽनुवणिता सुधीभिः । यथा-- 
अथ प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा समाययाबुत्पलपत्रलोचना । 
सपङ्कूजा श्रोरिव गां निषेवितुं सहंसबालव्यजना शरद्रधुः N 
अपरं चापि 
सुप्तंकहुंसं कुसुदेरुपेतं महाह्णदस्थं सलिलं विभाति । 
घनेविभुक्तं निशिपुर्णचन्द्र तारागणाकीर्णेमिवान्तरिक्षस्‌ ॥ 
शरऱ्प्रसूतमेव शीतशिशुं बर्धयन्ती मारमहोत्सवं वितरन्ती शरीरशक्ति 
समेघयन्ती हेमन्तवेलानिवंचनीयैव । महाध्रतापोऽपि रविरस्मिन्‌ काले मृदुतां 


घारयन्‌ जीवयति स्वभानुभिः सर्वान्‌ प्राणितः । हेमन्ते दीर्घतमिस्राणां लघुवास- ` 


राणाञ्च हुद्यंव वणंना विराजते-- 
हिमधवलवन्तकेशी मम्दद्युतितारका वृहत्तिमिरा । 
 द्विगुणीप्नुता रजनी वृद्धव शनेः mtair u 
हेमन्तस्थानेव गुणगणान्‌ संघारयन्‌ [तदनुरूपस्वभावः समायाति तदनन्तरं 
शिशिरः । प्रायः सर्वा एव ता एव परिस्थितयोऽस्मिन्‌ काले समुल्लसन्ति या 
Aaria विराजन्ते । वनत हसन्ती हसन्ती हसन्ती नायिकेव ददाति ate- 
सौभाग्यसम्पत्तिम्‌ । बहुशो वणितस्यापि शिशिरस्य गु 
पद्यमिदं प्रसिद्धमेव ११ 
परसप्रमदा प्रमदा भ्रमरो भ्रमरोतिकोबिदा विपिने । 
पवनो विभाति जबनो सदन: शिशिरे वियोगिनां कदनः ॥ 
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षड्घा विभक्ते मासद्वयात्मकेन ऋतुचक्रेण वर्षात्मकं परिणामं कलयन्‌ 
, निखिलोककलनात्मको भगवान्‌ कालः क्रीडति । तत्र सर्वेष्वेव ऋतुषु बसन्तस्यैव 
प्राधान्यं वतेते । यतो नात्र ग्रीष्मवत्तपति धरणी, न वा बहति संतापं जनः, न च 
संसरति सोष्णताकः समीरणः, न वात्र वर्षावद्भवति क्लिन्नं वसुघातलं मलिनं 
सलिलं दूषितं वायुमण्डलम्‌ वा, न वा हेमन्तवत्‌ शीतवाधया कम्पते जनहृदयं 
शीतेनाकाले ञ्रियन्ते वराका निर्धना जनाः पशवः पक्षिणो वा। सरोरुहशून्याः 
नयनविहीना इव गतश्रीकाः सरोवराः नात्र भवन्ति । किन्तु वसन्तेन शीतापगमेन 
्रीष्मानागमेन च भवति लोकाह्नददो मनोरमः कालः, सरति शीतलः ससौरभः 
समीरणः, सन्ति नवपलाशविभूषिताः मञ्जरीपटवस्तरवः, नवशस्यशोभिता 
सप्रसूनपटला वसुन्धरा धरति नवकामनी कमनीयां शोभाम्‌ । 

अमन्दमरन्दमेदुराणि वितरितानन्दानि ;अरविन्दानि निमेलेषु तीरेषु 
विकसितानि प्रकटयन्त्येव कृतज्ञतां स्वामृतुर्पात प्रति । नवदलसम्पत्तिशालिती 
मनोरममरन्दहारिणी पुष्पपटलसौरभविकासिंनी समृद्धशस्यसंपत्काशिनी जन- 
मनोमोदकारिणी, सर्वत्र नवजीवनदायिनी लोकलोचनविलासिनी सर्वसुषमाधारिणी 
घरणिः स्वलीलाविलासैः समभिनन्दयतीव ऋतुचक़चूडार्माण वसन्तम्‌ । 

ुर्दान्तस्य क्रूरस्वान्तस्य नृपतेविनाशे मुदुलचित्त परोपकृतिवितरितवित्तं 
प्रजापालं नवभूपालमिव वने सरोवरे क्षेत्रे विकसन्तं वसन्तं वन्दते वसुधा । 
सर्वेविधसुलक्षणः प्रदत्तक्षणो नाशिंतक्लेशकणो मोदितजनगणः सुरभीकृताञ्रवणः 
शामितहेमन्तरणः कलाकलापदक्षिणो दक्षिणो मरुन्‌ मन्दिरे मन्दिरे मोदयति 
मदनमहीपतिम्‌ । वशीकृतनिखिलजनस्वान्ते सामन्ते बसन्ते समायाते शाशिशेख- 
रेण भस्मीकृतोऽप्यनजङ्गः पुनः प्रकटयति स्वीयं साञ्जाज्यम्‌ | सर्वत्र विसृतं 
वसन्तस्य मधुरिमानं समभिलक्ष्य मादकता च विनिभाल्य साहित्ये प्रथितमस्य 
मधुरिति भव्यमन्वयान्तरम्‌ । भगवता गोविन्देनापि “ऋतुनां कुसुमाकरः इतिः 
प्रदशितमेव वसन्तस्य स्वस्वरूपता | 

वासन्तीयं सुषमा वैयाकरणमूधंन्येनापि साहित्यशास्त्रविशारदेन श्री मद्टिमहा- 
कविना मनोरमप्रकारेणेत्यं समुपवणिता- 

न तज्ज्लं यत्न सुचारुषद्धूज न पडूजं तददतीनषद्पदम्‌ ` 
न षट्पदोऽसौ कलगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तत्त जहार यन्सतः ॥ 

एवं मनोरमे समये यदा यमिनामपि चेतोवृत्तिः धुतकामवृत्तिजायते, तदा का 

कथा सांसरिकाणां जनानामिति । घसन्ते वकुलसहकारसौरभस्य 
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च वतंते विशिष्टं स्थानम्‌ । वसन्तसमारम्भे प्रियतमावियुक्तं प्रियतमं प्रति 
वयसो स्नेहस्य वा प्रियतमाप्राणहरणकारणतां निरस्य तस्यैव प्राणापहारता 
पिकेनेत्थं प्रदशिता-- 
वसन्तप्रारम्मे प्रियतमवियुक्ता प्रियतमा 
यदि प्रणान्‌ मुञ्चेत्तदिह वघभागी भवति कः ? 
बयो वा स्नेहो वा कुसुमविशिखो वेति विमृशन्‌ 
स्तुहीति प्रव्यक्तं पिकनिकरभंकारमशुणोत्‌ ॥ 
अस्मिनूकाले मानिनीनां मानमत्तमत्तङ्गस्य विनाशः किंशुकप्रसूनवक्रखरनख- 
घारिणा कोकिलरुताख्यसिहनादकारिणा वसन्तपञ्चाननेन जनमानसविपिन- 
विहारिणा सत्वरमेव विधीयते । मानापगमे प्रियाप्रियतमयोः विलासविभ्रमव्या- 
पारस्य निवि प्रसारे परमाह्वादप्राप्तिमपि नैसगिकीं समधिगम्य न केवलं मानवा 
एव, किन्तु तिरञ्चोऽपि ब्रह्मास्वादसहोदरस्य रसाधिपतेः श्पृङ्गारस्य शासने 
संस्थिता अनुभवन्ति परमानन्दपीयूषपयोघितरङ्गचयेषु प्लावनम्‌ । एषा रसमयी 


परिस्थितिरेव बसन्तनिमित्तजा प्रदशिता कविकुलगुरुणा शारदाहासेन 


श्रीकालिदासेन कुमारसम्भवे 
“मधुद्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतमान: । 
SET च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
श्रीमहाकविमाघेनापि यमकालङ्कारशोभिनी स्वीयकविताकामिनी वसन्त- 
वर्णेनविहारिणी विहिता-- 
नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कुजम्‌ । 
मुडुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि सुरभि सुमनोभरंः ।” 
मन्दं मन्दं प्रवहन्तं सौरभसम्पत्ति दघन्तं दक्षिणं गन्धवहं, अमन्दमरन्दशोभि- 
तान्‌ सहकारविटपान्‌, श्रवणसुखदं कोकिलस्वर, दिशि दिशि प्रसरन्तं सुमन- 
AAA, पुराणं मधुरं मधु इति पञ्चसंख्याकान्‌ सायकान्‌ विधाय सकल- 
लोकामिरामः जनमनोवशीकरणकामः कामोऽपि युगपदेव समस्तामेव जनावलीं 
विजयते । प्रियतमवियुक्ता कामिनी शेफलिकां विदलितां विलोक्य यथाकथञ्चित्‌ 
प्रियतमसेवनोत्सुकान्‌ तत्समीपं गन्तुकामान्‌ प्राणान्‌ धारयन्ती च पिकानां 
विकस्वरेण स्वरेण सहकाराणां मरन्दभरेण च वधितमन्मथा सद्य एव विजहाति 
जीवितम्‌। अस्य विविघाभिः विशेषितामिः विशेषिता स्वां कविताकामिनी 


y कविभिः वसन्तवणनेन संशोभितं सरवंभाषासाहित्यमिति विदन्त्येव 
1 
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४६. वर्षावर्णनम्‌ 


इह विचित्रचर्चाचाचितेऽसारे खलु परिवत्तिनि संसारे 'नीचेगंच्छत्युषरि च 
दशा चक्रनेमिक्रमेण' इत्यनुसारं सततमभिसरति कालचक्रमिव ऋतुचक्रम्‌ । 


` त्रसन्त-ग्रीप्म-वर्षा-शरद्‌-हेमन्त-शिशिराइयः षड्तवः प्रतिवर्ष भारतवर्ष यथाक्रम- 


मायान्ति यान्ति च । भारतस्यैवेतद्वेशिष्ट्यं यदत्र षडूतवो भवन्ति । 

एवं कालक्रमेण ग्रीष्मानन्तरं वषंतुः समायाति । रमणीयेऽस्मिन्कालेऽपगतो 
दुदेमनीयो ग्रीष्माभिधानो कालः । शान्तो ललाटन्तपो दिवसकरसन्तापः। 
प्रशान्ताः विरताशच निदाघदोषप्रसराः। निर्गताः चिरनिद्रां गताः शुष्कसरः- 
कोटरशायिनो भेकवृन्दाः। उपशान्तं सर्वत्र रजः प्रसरम्‌ । वनोपवनानां सुषमा 
पुनरायाता । समुल्लसन्ति च सर्वत्र चेतनाचेतनाशच लोकाः । मन्ये भीष्मग्रीष्मा- 
नलसंतप्तानां स्थावरजङ्गमानां लोकानामाश्वासनाय समागतेयं स 

अहो कीदृशो मनोहरोऽयं वर्षाकालः । यत्र च सवंत्रैव सुशोभते सजला 
शस्पश्यामला घृतहरितवस्त्रपरिधाना नवकन्दलैः कन्दसिता इन्द्रवधूटीभिरलड्कृतेयं 
वसुन्धरा सुसज्जिता सालङ्कृता नववधूरिव । क्वचिच्च नीलपरिघानपरिधाना 
श्यामा शर्वरी झिल्लीझङ्कार॑निजदुःखानिव प्रकटयन्ती आह्वयन्तीव प्रवासंगतान्‌ 
निजप्रियान्‌ । 

कवचिच्चाभाति नवशाद्वलैः संवलिता सपङ्का सतिमिरा सरसा सकोमला च 
भूमि: । नभसि च शोभन्ते प्रसादयन्तो दावाग्निदरधात्‌ तरुगुल्मादीनुद्धिजान्‌ 
संचितपयोराशयो दूरविलम्बिनो नीलनीलाः पयोधरा: । क्वचिच्च YA 
श्रीका: संयुगस्था शूरा इव गर्जन्ति नववारिपूर्णाः नीलमेघाः | क्वचिद्‌ दी 
नीलमेघाभिता सलक्ष्मीका: सौदामिनी । क्वचिद्‌ रोचते रुचिराम्बरस्य मालेव 
वलाकापंक्तिः । है ; 

अधुना च नीलमेघैरावृताः पर्वताः वारिधाराभिस्नाताः ला 
घारायज्ञोपवीतिनो वागुनापूरितगुहाः स्वाध्यायरताः ब्रह्मचारिण इव शोज ` 
शुष्काः वनश्मियश्चातीवरमणीयाः विभाति । कदम्बरेगुशबलाः मनोहराः वाताः 
वान्ति | शूयते कामिनीकलकण्ठगीत इव सुधापुरपुरित इव चातकाना मु 


- घ्वनिः । रोचते च स्वेभ्यो लोकेभ्यः कणंशष्कुलीः पूरयन्निवामुतरसैः मधुरतरो 


केकिनां केकारवः । ; 2 

क्वचिच्च श्रूयते वेदध्वनौ प्रवृत्तानां वेदपाठिनां आ 
मधुररटनम्‌ । क्वचित्‌ संगीतप्रवृत्ता इव षट्चरणाः wa fi ; 
वृक्षाग्रशाखानिषण्णा: मयूराः प्रवृत्यन्ति, क्वचित्‌ कपिकुला पताल 
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dafa, क्वचिच्च मेघाः मृदङ्गनादं कुर्वन्ति | इत्थं वनान्तेषु संगीतमिव 


प्रवृत्तम्‌ । 
सुखकरेऽस्मिन्‌ काले सर्वत्र सर्वाणि मधुरतराण्येवाभान्ति । मकरध्वजोऽपि 


कामिनां चित्तमुत्कण्ठयति । चेतोहराः सकामाः युवतयश्च पतिमभिगन्तुकामाः . | 


सन्ति । प्रवासिनो नराश्च स्तदेशान्प्रति गन्तुकामाः सन्ति। कि बहुना नदी- 


बघ्बोऽपि द्रुततरं स्वपति सागरमभिगन्तुकामाः सन्ति। एवं च सर्वे प्राणिनः मुदिताः. 


प्रसन्नाश्च दृश्यन्ते । | 
ग्रामेषु मुदिताः कृषीवलाः कृषिकार्याणि कुर्वेन्तो दृश्यन्ते । ते च क्षेत्राणि 
कर्षन्ति, क्षेत्रेषु वीजानि वपन्ति, घान्याङ्कुराणि चारोपयन्ति, क्वचिल्ललनाः 
प्रसन्नाः दोलामारुह्य 'कजलो' तिगीति गायन्ति। बालका: वालिकाश्चापि 
मुदिताः दोलामुद्दोलयन्ति । सबंत्र च चकास्ति नयनविलोभिहृश्यम्‌ । सुखकरी 
कल्याणकरी रसमयी चेयं वर्षा सर्वेभ्यो लोकेभ्य रोचते। उक्तं च ऋतून्वणं 
यतादिकविना महषिवाल्मीकिना वर्षावर्णनप्रस ङ्गे 
चहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा चनान्ताः 
प्रियाविहीना शिखिनः प्लवंगमाः n 
सत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्राः 
बनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेच्द्रा निभृता नरेन्द्राः 
प्रक्रीडितो RR: सुरेन्द्र: ॥ 
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४७; शारदुवर्णनम्‌ 


अस्मिन्नसारे खलु संसारे सम्वत्सराभिघः सकलोऽपि समयः ऋत्वभिधाने: 


"षड्भिः विभागैः विभक्तो वतंते । तत्र कालक्रमेण षड्तवः यथासमयम्‌ आयान्ति 


यान्ति च । एवं वर्षाकालेऽपगते समायाति स्वच्छाम्बरघारिणी नवशस्यशालिनी 
नी विकसदरविन्दहासिनी विमलसलिलशोभिनी चारुचन्द्रिका- 

चमत्कारिंणी मानिनीमानापहारिणी लोकोल्लासप्रदायिनी कामकामनाविकासिनी 
मनोमुग्धकारिणी शरत्‌ सम्पत्‌ । 

अस्मिन्नृतौ निरस्तेषु जलदेषु निर्मलेऽम्बरे दिवा दिवाकरस्य प्रभया रात्रौ च 
निशाकरस्य विभया परिपूरिताः सर्वा अपि दिशः परमं प्रमोदम्‌ आवहन्ति । सवत्र 
वनेषूपवनेषु तड़ागसरोबरेपु गुहवीथिकासु नवनवाः सुषमा अवलोक्यन्ते । सर्वे 
पन्थानः पुनः प्रतीयन्ते । पङ्कुकलङ्कृहीना सरणिः तरणिरिव आवहति शोभाम्‌ । 
वर्षावशात्‌ अवरुद्धानि कार्याणि पुनः सञ्चारमालभन्ते । 

शरदि सकलकलाधरस्य कलाधरस्य चारुचन्द्रिका यादृशेन सौभाग्येन 
शोभते, न ताइशं सौभाग्यमन्यस्मित्‌ कस्मिन्नपि ऋतौ विराजते । अत्र च सकल- 
सलिलाशयानां मलिनता अपनीयते, नवनंलिनदलानि कमलवनानि . विकासमावः 
हन्ति । सर्वत्रैव श्रीसम्पन्ना शरत्कालीना शोभा अतीव विराजते। fafaa- 
प्रसूनानां समृद्धथा सह तुलितहरिहासानां कासानां श्वेतवर्णानि पुष्पाणि वर्षायाः 
वाधेक्यमिव व्यञ्जयन्ति । वर्षाकाले मानसं गतानां मरालानां पुनः 
प्रियजनसमागमनेन सुहृद्हृदयानीव सरोवराणि सुषमया शोभन्ते । 

समागतेयं नवशस्यशोभिनी हरितवसनघारिणी सुमनसौरभराजिनी शरद्‌ 
नानाविधानां शस्यानां समृद्धि सम्पादयति, चारुचन्द्रिकाचमत्कारेण जीवतिवह 
सान्त्वयति, _विजययात्रार्थं राजन्यवगँ समुत्साहयति, सर्वेषां चराचरप्राणिनां 
मनांसि मोदयति, सर्वेत्रेव अनङ्गरङ्गविकासं विकिरति, कामिजनकामनासाफल्यं 
सम्पादयति, कामिनीजनेषु महोल्तासं प्रवाहयति मधुकरेम्यः विकसितानाम्‌ 


अमन्दमरन्दानाम्‌ अरविन्दानां मधु ql 
एवं च मधुकराणां मालामावहन्ती, zaa धारयन्ती खगकुलकूजितेन 


मनांसि हरन्ती नवदलसमृद्धघा लोचनानि समाकर्षेयन्ती मञ्जुमरालमालया 
भेखलासौभगं वर्धयन्ती मदनमहोत्सवं वर्धयन्ती वनदेवता कामिनीव कस्य हृदय 
न समाकर्षति । सर्वथा प्रसन्ना इतस्ततो विचरन्तो खगा द्विरेफा नीरक्षौ रविवेकितो 
हंसाश्‍च शरदो गुणस्तुतिमिव कुन्तो श्यन्ते । किङ्चित्‌ किञ्चित्‌ 
कीटपतङ्गानां दुष्टजीवानां विनाशेन लभते जनः सुखसम्पत्‌ । 
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९४ संस्कृत-निबन्ध-नवनीतम्‌ 


शरदि च दृश्यते सवंत्र मनोहारिणी सुषमा नभसि नवनीतनिभः चारुचन्द्ः, 
तक़प्रभा ज्योत्स्ना, कुमुदानीव विमलाः तारकाऱच शोभन्ते। सरसि च मुनेः 
चित्तवृत्तिरिव वारि प्रसीदति, निर्धेनकामनेव पङ्कः शोषमुपैति, कामिनीहासमिव 
कमलवनानि विकासमुरपेति, सस्यक्षेत्रे च शोभन्तेऽतितारां फलभरेण नमिता: 


पक्वशालयः । एवं च सर्वमेव जगदिदं परमामोदभरं धारितसुखनिवहं गुञ्जन्म- 


घुकरनिकरमिवाभाति । g 
एतानेव शरदो गुणग्रामान्‌ समभिलक्ष्य संस्कृतसाहित्ये विविधे: कविरविभि: 
शरद्वर्णनेन पाविता स्वीया सरस्वती । श्रीमद्भागवते शरदो मनोरमं वर्णनं 
वरिष्ठं गुणगरिष्ठं हश्यते । हिन्दीभाषायामपि श्रीरामचरितमानसे गोस्वामि- 
तुलसीदासेन शरद्वणंनं विहितम्‌ । अस्य मूलतया दृश्यमानं श्रीरामकृतं शरद्रणनं 
वाल्मीकिरामायणे सहदयहृदयानि रसप्रवाहेन विकसितानि विदधद्‌ विद्यत एव । 
काशकुसुभवसनां पद्यवदनां मञ्जुमरालगमनां ' शरदं नायिकारूपेण वर्णयति 
कश्चित्‌ कविरित्यमु-- 
“काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवबत्रा,. 
सोन्मादहंसरवनूपुरपादरम्या । 
आपक्वञ्ञालिरुचिरा तनुगात्रयष्टिः 
प्राप्ता शरद नववधूरिव रम्यरूपा ॥” 
मन्ये एनमेव भावं समुपजीव्य हिन्दीभाषायां सप्तशतीकारपरम्परायां 
सर्वश्रेष्ठेन कविज्येष्ठेन मथुराविहारिणा श्रीविहारिणा कलितं स्वीयं कवित्व- 
कौशलम्‌ 
“अरुत सरोरुह करचरन, हग खंजन'मुख चंद । 
समे आइ सुन्दरि सरद, काहि न करत अनंद 1” 
सांसारिकेषु सुखे सर्वश्रेष्ठ सहच रीसंगमभेव गण्यते, अतएव सकलान्‌ तरुणान्‌ 
रञ्जयन्ती लोकसुखं संसृजन्ती शरदियं नायिकार्पेणेत्यमपि वणिता केनचिद्रस- 
राजरागिणा सत्कविना-- 


समुल्लसत्पङ्कुजलोचनेन विनोदयन्ती तरुणानशेषान 


li 
शुद्धास्वरा गुप्तपयोघरशी: शरज्नवोढेव समाजगास ॥ 
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४८. विजयादशमी 


अनेकदुराशामयमृगमरीचिकापूर्णायां विपत्तिझंझावातपूरितायां विविधक्लेश- 
- भीष्मग्रीष्मतापितायां जीवनयात्रायां प्रचलन्मानवो यां परमानन्दमन्दाकिनीं 
समासाद्य क्लेशस्य लेशमपि विस्मृतिगर्ते निपात्य हृषंप्रकपंमनुभवति संव 
कालकला “उत्सवः” इति व्यपदेशं भजते । निखलेऽपि संसारे सर्वेष्वपि देशेषु 
विविधा उत्सवाः प्रचलन्ति । एतामेव परिपाटीमनुसृत्य भारतवर्षे विविधा उत्सवा 
भवन्ति । एषु विजयादशमीमहोत्सवः प्रमुखतमो विद्यते । 
आश्विनस्य शुक्लपक्षे दशमी विजयादशमीति भण्यते । घमंप्राणत्वाद्‌ 
भारतस्य अत्रत्यं सवेमेव जीवनं घाभिकतासुधया अनुध्राणितमेव । अतएव विजया- 
दशम्या अपि विद्यत एव धाभिकं महत्त्वम्‌ । 'भारतीयपरम्परानुसारं श्रूयते 
यदस्यामेव दशम्यां भगवता रामचन्द्रेण रावणविनाशा्थं वानरसैन्येन सह प्रस्थानं 
कृतम्‌ । यथोक्तम्‌ 
“अथ विजयदशम्यामाश्‍्चिने शुक्लपक्षे 
दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचन्द्रः ।' 
एतामेव परिपाटीं निर्वाहयन्तो महाराजाः सीमोल्लंघनं zaka, राजचिह्नान्‌ 
पूजयन्ति, पुनरेव समागतमिव स्वगौरवं प्रदर्शयन्ति । भारतस्य नगरे नगरे ग्रामे 
ग्रामे रामलीलायाः प्रदर्शने अस्मिन्नेव दिवसे अहंकारस्य अभिमानस्य अधर्मस्य 
दुरबत्तस्य प्रतीकीभूतो रावणोऽग्निसाद्‌ विधीयते । प्रसर्जूस्मिन्नेव बहुदिवसं 
प्रचालिता रामलीला पुनः समागतं श्रीरामभद्रमिव दर्शयन्ती तत्सदाचार 
शिक्षयन्ती लोकमनांसि रञ्जयन्ती बालबृद्धावनितानां मनोरंजन कुवेन्ती चित्ताः 
सन्तानं gani ,ह॒षप्रकर्ष विदधन्ती पुनरपि qini भावनां समुद्देल्लयन्ती 
सन्मार्गे जनान्‌ प्रेरयन्ती सर्वत्र दृश्यते । 
अपि च वंगप्रान्तेऽस्या महत्त्वमन्यविधमेव विद्यते । gA: प्रायो विद्यते 
भगवत्या आद्याशक्ते: समाराधने संलग्ना । अतएव अयं महोत्सवो दुर्गापुजारूपेण 
प्रचलति । अस्मिन्‌ काले सर्वेषु कार्यालयेषु महाविद्यालये सवंविधसंस्थानेषु च 
दीर्घकालीनोऽवकाशो भवति । यस्मिन्‌ दुरात्‌ समश्य जना वान्धवेभ्यो मिलन्ति । 
वाष्पयानविभागो$पि वेलायामस्यां विशेषव्यवस्थां विदधाति । ; 
शरत्काले भगवत्या महापूजा भवतीति नियममनुदृत्य समस्तेऽपि IRINE 
निष्ठा आस्तिका जना नवरात्रमहोत्सवे भगवत्याः समचेन तति it बंगदेशे च 
मष्टम्यां सरस्वती महालक्ष्मी शो सिताया दुर्गदिव्या प्रतिमाः स गृहे गृहे l 
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अनन्तरञ्च दशम्यां महता समुत्सवेन विसर्जनं विघीयते। अतएव विविधा 
महोत्सवा अस्यां वेलायां क्रियन्ते । व्यापारिवर्गा विविधविक्रेयवस्तूनि पूर्वमेव 
संचिन्वन्ति, महोत्सवे च अस्मिन्‌ तद्विक्रयेण मईतीं समृद्धि कुर्वंन्ति । आपणानि 
विक्रेयवस्तुभिः पूरितानि हृश्यन्ते । बालका: क्रीडनकानि मिष्ठान्नानि नुतनानि 
वसनानि च समासाद्यानन्दसमुद्रे निमग्ना इतस्ततो मोदेन समुच्छलन्तो दृश्यन्ते । 
एतदपि श्रूयते यद्रावणेन सह प्रवृत्ते महासंग्रामे यदा श्रीरामचन्द्रेण विजया-. 
afa: न लब्धा । तदा शक्तिसंचयार्थं तेन नवरात्रेऽस्मिन्‌ समाराधिता भगवती 
दुर्गा । ततो रामचन्द्रभवितिभावनया प्रसन्नया तया यो वरः प्रदत्तः तद्बलेनैव 
रावणस्य समूलं विनाशो व्यधायि तेन । अतएव सर्वेरेव संपूज्यते दिवसेऽस्मिन्‌ 
भगवती श्रीअपराजिता । यस्याः पूजनेन मानवस्य कुत्रापि पराजयो न भवति । 
KA सवदा च विजयस्य प्राप्त्या मानवः प्रसन्नतामेवानुभवति । 
राजस्थानभूमिः विद्यते राज्ञां भूमिरत्रत्यान्‌ वीरशिरोमणीन्‌ को न वेत्ति। 
ते तु सदात एव शक्तेः समाराघका अतोऽत्र वीरतामयोऽयं महोत्सवो विशेषतया 
प्रचलति । स्वाभाविकशोभासम्पन्ने पवंतप्रान्ते तु कुल्लूघाटीस्थाने महोत्सवस्य 
परिपाटी संथा विलक्षणैव । अत्र विविधवेषविन्यासपूर्णाः स्वभावसरलाः पवंत- 
वासिनो नार्यः लोकगीतिका उच्चारयन्त्यः नृत्यं विदधन्ति । अस्य दर्शेनायानेके 
जना दूरादपि समायान्ति । एवंविधैः प्रकारैः पर्वण्यस्मिन्‌ aiia भारते महो- 
त्सवोऽगं प्रचलति। 
एवमस्य महोत्सवस्य अन्येषामपि महोत्सवानां मानवजीवने महती वर्तत 
आवश्यकता । यतो एषु महोत्सवेषु मानवहृदयं विश्रान्तिमनुभूय पुनः शक्तेः 
समर्जेनं विदधाति । यथा प्रचलितं यन्त्रं किञ्चित्कालं विश्रामं प्राप्य तैलादिना 
पुनः प्रचलति निर्बाचम्‌। तथैव सततं प्रचलन्‌ मानवजीवनमपि स्वशक्तेः समर्जनाय 
विश्रान्तिलाभाय अपेक्षत एव महोत्सवान्‌ । अस्माकं जीवनेऽतणव विद्यते महो- 
त्सवानां महनीयं महत्त्वम्‌ । अतएव विविधानां महोत्सवानां निदेशः प्राचीनेषु 


ग्रन्थेषु स्थाने स्थाने दृश्यते । अतएव महोत्सवमालायां विजयादशमी महोत्सवस्य 
महत्त्वं शरेष्ठं ज्येष्ठं परमप्रेष्ठं च वतत इति | 
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४९. दीपावली 


सर्वेष्वेव देशेषु सर्वासु जातिषु सर्वेषु धर्मेषु सर्वेषु सम्प्रदायेषु समये समये 
उत्सवानामायोजनं भवति । एषु भवारण्यस्य यात्रां कुर्वन्तः तदापत्तिक्लान्ता 
aana जनाः सवंविधां शान्ति प्राप्नुवन्ति । अतएव महोत्सवानां परिपाटी 
ृष्टेरारम्भत एव दृश्यते | वैदिकसाहित्येऽपि विविधानामुत्सवानां वणंनं हक्‌- 
गोचरतां प्रयाति । पुराणपटले तु वतंतेऽनेकेषां महोत्सवानां सर्वथावनद्यं हृद्यं 
वर्णनम्‌ । संस्कृतसाहित्ये प्रायः सर्वेष्वेव नाटकेषु महोत्सवानां वणंनं दृश्यते । 
मानवानां स्वभावत एव महोत्सवप्रियतां समालोक्य सुरभारतीविलासेन 
श्रीकालिदासेन प्रोक्तमेव यत्‌-- 

“उस्सवप्रिया मानवाः” 

भारतीयेषु महोत्सवेषु दीपमालिकायाः स्थानं श्रेष्ठ वतंते । प्रायः सर्वे 
एवोत्सवा कमपि धर्मनिदिष्टं महत्त्वमेव अभिलक्ष्य प्रवतिताः सन्ति l दीपमालिकाः 
विषये एवमनुश्रूयते यद्‌ यदा रघुकुलमणिना भगवता रामचन्द्रेण रावण समरे 
निपात्य पुनः प्रवेशेन पाविता स्वीयायोध्यापुरी, तदा तदागमनभ्रसन्तः अयोध्या- 
वासिभिः सर्वाण्येव स्वकीयानि zaa दीपानां मालिकाभिः समुद्भासितानि । 
तदारभ्याद्यावधि परम्परेयं भारतवासिभिः दीपमालिकारूपेण निर्वाधं परिपाल्यते । 

एतद्विषयेऽपरेयं किम्बदन्ती श्ूयते यत्परस्परं सहयोग समालम्ब्य समुद्रमथने 
प्रवृत्तः सुरासुरैः अस्मिन्नेव दिवसे भगवती महालक्ष्मी: सागरमध्यात्तिःसरन्ती 
समालोकिता । वस्तुतोऽस्या एव किम्वदन्त्या प्रामाणिकता प्रतीयते यतः कातिकः 
शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां घन्वन्तरेश्चतुरदेश्यां सुरभेः समुत्पत्तिः वर्णिता तदनन्तरम्‌ 
अमावस्यायां भगवत्या महालक्ष्म्या आविर्भावो वर्ण्यते । अतएव दीपाबली- 
महोत्सवः पञ्चदिवसात्मको भवति । सवंप्रथमं त्रयोदश्यां घन्बन्तरिजन्मोत्सवो wn 
भवति । अस्याः त्रयोदश्या अपरं नाम घन्वन्तरित्रयोदशीति प्रसिद्धं ET 
आयुर्वेदशास्त्रप्रवतंकस्य भगवतो विष्णोरवतारस्य जन्मदिवसेऽस्मिन्‌ जनाः Fs 
स्वस्वास्थ्यकामनया सायंकाले तद्हस्तस्थसुघाकुम्भप्रतीकतया bs 
क्रत्वा प्रदोषवेलायां घन्वन्तरेः पूजनं विदधन्ति, कुर्वन्ति च fren 
प्राथंना मू-- 

अविबंभूव कलशं दधदर्णवाद्यः 
पीयूषपूर्णममरत्वकृते JUNA । 
रुर्जालजीर्णजनताजनितप्रशंसो 
घन्वन्तरिः स भगवान्‌ भविकाय सुयात्‌ 0 
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अथ चतुर्दशीयं रूपचतुर्देशीति धर्मशास्त्रे निदिष्टा । अस्यां प्रातरेव 
तारिकाणां छायासु जनाः स्नानं सोदृतंनं कुर्वन्ति । सायंकाले यमराजस्य प्रीत्यर्थ 
नरकपीडानिवारणार्थं च दीपदानस्य विधानमपि विद्यते । कातिकृष्णामावस्या - | 
दीपावली । अस्यां सर्वे जना यथाविभवं भगवतीं महालक्ष्मी पूजयितुं तत्कृपा- 
कांक्षया गृहादिसंमार्जनं विदधन्ति । प्रदोषकाले च श्रीगणेशेन सह श्री महालक्ष्म्या 
समर्चेनं कुवेरादिपूजनपुरस्सरं सोल्लासं कुर्वन्ति । तदनन्तरं सर्वे जना,स्वस्वं- 
ग्रहाणि दीप: समलङ्क्ृतानि विधाय लक्ष्मीसमाराघने तत्परा भवन्ति । 

दीपानां मालया समुदूभासितानि ग्रहाणि समवलोक्य तारकितं गगनमण्डलं 
प्रेम्णा समागतमिव घरणीतले दृश्यन्ते । प्रमुदिता बालका नवानि नवानि वस्त्राणि 
घृत्वा विविधानि क्रीडनकानि संचालयन्ति। विविधवर्णमयान्‌ प्रकाशान्‌ 
कुर्वन्तो नभोमण्डले वह्लिमयान्‌ शरान्‌ समुतिक्षपन्तः सूतिमयी प्रसन्नतां agaga: 
शकरामये: क्रीडनकेः सह लाजा दिद्रव्यं भक्षयन्तो बालका: कस्य नाम पाषाण- 
हृदयस्य स्वान्तम्‌ आनन्दसमुद्रे मग्नं न कुवंन्ति । विविध: वस्तुभिः प्रपूरिता हट्टा 
बलादेव दर्शकचेतासि मोदय न्ति । 

अनन्तर प्रतिपदि प्रातः गोक्रीडां सायंकाले च महाराजस्य बलेः पुजां 
सम्पादयन्ति घर्मनिष्ठा आस्तिकाः श्रद्वान्विता जनाः | मध्याह्ने भगवतो 
गोवर्षेनस्य पूजनमन्नकूटमहोत्सवं च भवति । पट्पञ्चाशत्प्रकारकाणि व्यंजनानि 
लेहम-चोष्यःपेयादिसंयुक्तानि विविधानि खाद्यानि च भगवतो गोवर्धनरूपिणो 
मुकुन्दस्य कृते निवेदितानि कुवंन्ति । 

तदनन्तरं समागता द्वितीया यमद्वितीयेति नाम्ना प्रसिद्धा वर्तते । पुरा अस्यां ` 
द्वितीयायां भगिनीवत्सलेन सू्यसूनुना श्रीयमराजेन स्वानुजायाः श्रीयमुनाया 
गृहे भोजनं इतम्‌ । परसन्नाच्च यमाद्‌ वरं वृतवती यद्‌ 'ये जना द्वितीयायामस्यां 
मथुरापुर्या श्रीविश्रान्तिक्षेत्रे स्नानं कुर्युस्ते न भवल्लोकं गच्छेयुः' । अतएव घर्म निष्ठा 
जना प्रायः सर्वेम्य एव देशस्य भागेभ्यः समागत्य मथुरायां श्रीविश्रात्तिक्षेत्र 
सशदमवगाहन्ति श्रीतरणितनयायाम्‌ । अन्यत्रापि सवत्र तरो भगिनीगृहेपु 
मुडवत्वा ताभ्यो यथाशक्ति द्रव्यं ददन्ति । 

. एवं पञ्चदिवसात्मके महोत्सवे दीपावलीमहोत्सव एव जीवानुभूतो भासते । 

एवं घामिकदृष्ट्या स्वास्थ्यदृष्ट्या चास्य महोत्सवस्य महिमा सर्वश्रेष्ठ एव 


वर्तते । अस्मिन्‌ महोत्सवे महालक्ष्म्या प्राधान्याद्‌ द्रव्यस्य प्राधान्यं प्रथयन्तो 
जनाः प्रमुदिता इश्यन्ते । 
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yo. होलिकोत्सवः 


नानाकलाकलापकलिते सकललोकवन्दिते विचित्रेऽसिमिञ्जगति समा- 
यान्त्सतेकानि पर्वाणि । तत्र रक्षावन्धनं, विजयादशमी, दीपमालिका, होलिका 
चेति चत्वारि पर्वाणि मुख्यतमानि सन्ति । महतामोदेन प्रमोदेन समारोहेण च 
भारतीया: सम्मानयन्ति महोत्सवानेतान्‌ । एषु चतुर्षु महोत्सवेषु होलिकोत्सवो- 
उतिशेते सर्वानन्यानुत्सवानिति । अपगते च हेमन्ते समायाते वसन्ते फाल्गुनमासे 
न केवलं भारत एव, अपितु निखिलेऽपि जगति देशे-देशे ग्रामे-ग्रामे गृहे-गृहे 
, चावालवृद्वैः युवकयुवतिभिश्च i: सघनेर्वा सर्वेरेव सम्मानितोऽयमुत्सवः | 


अतीव मनोहरो रमणीयश्चायं कालः होलिकोत्सवस्य । नाधिकं वतते 
शीतोष्णे, सुखयति च तनुं धीरसमीरणः समीरः, चकास्ति चारुचन्द्रो नभसि, 
मानवैरुषणवस्त्राणीव परित्यक्तानि पुराणपत्राणि पादपैधृ तानि च नवपल्लवानि । 
नानाविधैः कुसुमैः फलैश्चान्नियन्ते . द्रुमाः । विकसिता चूतकलिका | MSI 
भृङ्गाः पुष्पलतिकासु ललनासु च । गायन्ति कोकिलवध्वः सरसः समधुर- रवः | 
कल्पितषोडशश्ङ्गारा वारवधूरिव अनङ्गाराघनब्रतमिव आचरति रजनीवशुः । 

एवमनुश्रूयते पुरा किलासीद्‌ हिरण्यकशिपोः ्रह्नादो नाम सूनुः विष्णुभर्क्तः। . 
« सच पित्ना मुहुर्मुहुः वार्यमाणोऽपि न विरराम बिष्णुभक्तितः । तदा हिरण्य- 
कशिपुः तस्य वघाय होलिकानाम्नीं निजभगिनीमाहूय कथयामास। आदा हर के 
तवं प्रज्वलितायां चितायां प्रविश । वरप्रभावात्‌ त्वं तु न घक्ष्यसि, धक्ष्यति चा 
बालक: । किन्तु विष्णुभक्तिप्रसादात्तस्य कृते5ग्निः चन्दनपद्धुशीतलो य 
भस्मीभूता च होलिका। तदारम्य भारते होलिकादहनस्य मथा Da 
फाल्गुनमासस्य पूणिमायां रात्रौ मिलित्वा सर्वे जनाः नागरिकाः hs 
तृणसमूहानि काष्ठानि च प्रज्वाल्य होलिकादाहं कु्वेन्ति । ja 
यत्तृणादिभिः सह रागद्वेषादीन्‌ दुर्गुणान्‌ प्रक्षिप्यारनो, न, मिन मोदो 
भस्मीकृत्य, विस्मृत्य च कलुषितान्‌ भावान्‌ महता सौहार्दन आमो 
त्साहेन सकण्ठग्रहालिङ्कनेन च परस्परं मिलन्ति लोकाः । 

अपरेथु: चंत्रप्रतिपदि आवालवृद्धाः स्त्रीपुरुषाः होलिकाया: ता i 
घूलिवन्दनं रज़ुक़ीडां च कुर्वन्ति; क्रीडन्ति च परस्परम्‌ | तत्र भस्मधा 
मुक्तं यथा 

वन्वितासि gan ब्रह्मणा शङ्करेण च। 
अतस्त्वं पाहि नो देवि विसूतिर्भूतिवा भव ॥ 
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अहो परमरमणीयोऽयं कालः । एकतो मानवाः भेरीमृदङ्गादीनि बहुविधानि 
वाद्यानि वादयन्तो हषं निर्भराः गायन्ति नृत्यन्ति प्रहसन्ति च । अपरतो विलासिन्यः 
नार्यः महदानन्दसन्दोहनिभंराः हावेर्भावेः प्रहासैश्व क्रीडन्त्यः रागरञ्जिताः 
विलसन्ति, हर्षोल्लासं च प्रकटयन्ति। अन्यतः युवकाः युवत्यश्चावीरगुलाल- 
कुङ्कुमादीन्‌ रागान्‌ परस्परं प्रक्षिपन्ति। क्वचित्‌ नवीनानि पुराणानि वा 
स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय मित्राणि मित्रैः सह सोल्लासं क्रीडन्तः, हषं: 
निर्भेराश्चेतस्ततः पर्यटन्तो हृश्यन्ते । न 
रङ्गस्नाताः गुलाललिप्ताः कामिन्यः गृहे गृहे देवरे: सह प्रहासं कुर्वन्त्यः 
कुङ्कुमादिचूर्णानि मुखे लेपयन्ति। दृश्यतामपरत्र .जातमदाः प्रमदाः स्वकरधृत: 
जलयन्तरैः नागरनरान्‌ आद्रंयितुम्‌ अभियान्ति, ते चात्मत्राणाय इतस्ततो नृत्यन्त 
इव धावन्तो हृश्यन्ते। अन्यत्र सुविदग्धजनैः भरितजलयन्त्रप्रक्षिप्तजलप्रहारैः 
इतस्ततो घावन्त्यो मधुरसीत्कुवेन्त्यश्व श्यन्ते विलासिनीजनाः । सर्वत्र शब्दा- 
यमानमृदङ्गं: उपवृंहितचचंरीशब्देन मुखराणि रथ्यामुखानि शोभन्ते च Jara- 
पुञ्जेः पिञ्जरितानि दिशां मुखानि सर्वतः । उवतं च यथा श्रीहर्षं देवेन 
घारायन्त्रविमुक्तसततपयःपुरप्लुते सवतः 
सद्यः सान्द्रविमर्देकदंसकृतक्रोडे क्षणं प्राङ्गणे । 
उद्दामध्रमदाकपोलनिपतत्सिन्दूर रागारुणेः 
सेन्दुरीक्रियन्ते जनेन चरणस्यासँः पुरःकुट्टिमस्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ दिने भङ्गाभवान्याः अपि सेवनं कुर्वंन्ति जनाः | नानाविधानि 
व्यञ्जनानि मिष्ठान्नानि च भुज्यन्ते भोजयन्ति च । इत्थं वहुविधरागरञ्जिताः 


जनाः जगदेव रञ्जयन्ति । घन्योऽ्यमुत्सवो यत्र विहायोच्चनी चभेदान्‌ जनाः 
प्रेम्णा च परस्परं मिलन्ति । 
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५१. अस्माक देशः 
_ (भारतमहिसा) 


Ganska विविधदेशकेदाराः स्वस्वनिवासिप्रसूनपटलँः तच्च रित्र- 
सुगन्बेन जनमनांसि मोदयन्ति । परन्तु भारतस्य भारतस्य तु महिमा न 
वाकगोचरतां प्रयाति । भारतस्य महत्त्वं न केवलं कपोलकल्पितमपि तु 
तत्संस्कृतिनिमित्तमेव वर्तते । यस्मिन्‌ काले सम्यमुधंन्यानां देशनिवासिनां 
पूर्वजाः दिगम्बराः दिशो भेजुस्तसिमिन्‌ काले भारते प्रचलितमासीत्‌ परमपवित्रं 
साधुचरित्रं सुसंस्कृतिसंस्कृतं लोकहितं सम्यतासमनुप्राणितं जीवनम्‌। अनन्तरञ्च 
क्रमशो जाते सम्यताप्रसारेऽस्यैव देशस्य संस्कृतिप्रकाशे दृष्टा अन्यदेशीयेः जनेः 
लोकजीवनयोग्या सुरम्या सरणिः । यथोक्तं भगवता मनुना 


एतद्देशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमातवाः ॥ 


एवं समस्ते संसारे मानवताप्रवर्तकस्य देशास्यास्य “विश्वगुरुः इति 
भव्योपाघेः सहगामिनी विश्ववन्यतापि योग्यैव । एवमेव बुद्धजन्मानन्तर 

घरंधुरीण: अशोकप्रभृतिभिः साञ्जाज्यवितृष्णाहीनैः सम्राड्भिः a 
` प्रियबान्धवान्‌ माध्यमीकृत्य प्रवाहिता करुणाकल्लोलिनीपुजिता वरया 
यया पाविता चीन-जापान-ल ङ्का-श्यामभ्रभृतयो विविधा देशाः KA a 
तासां वेदगबीनामुञ्भव भूमिः यासां समुपदेशपी यूषेन पाविता सर्वे धम ब भर ya 
emi: स समृद्धः सुरशाखी संशोभते । बौद्ादयो विविधा घ 
MAMA एव गण्यन्ते । यतः अहिसादिदशधमेलक्षणेषु एकक bn ds 
एषां धर्माणां fafafa: संजाता। एवं धर्म-सदाचार-संस्कृति-सम्यता र: 
गण्य एवास्मदीयो भारतवर्षः। 


साहित्यहष्ट्यापि भारतवर्षोऽयं सर्वानन्यान्‌ देशान्‌ अत । BA शो 
WA विद्यते सुरसरस्वतीहासः कालिदासः, कुर्त वा भासते Bo 
कविर्वाण:, कुत्र च वतते विदुषां हस्य ह्य, त वा करणा- 
श्रीशंकराचार्य:,- कुत्र वा विद्यते राजनयनदीष्णः pn ae TA 
वरुणालयेन पूर्णब्रह्मणापि लोकरक्ष(थं घर्मसंस्थापनार्थञ्च पा ना 
स्वचरणचङ्क्रमणेन । अन्ये बहवो देशाः केचन भारतस्य प्रा 


सन्ति जनसंख्यया भूविस्तृत्या वा । 
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स्वेषु विश्वेषु सोवियतभूमि चीनभुवञ्च विहाय भारतभूरेव सर्वातिशायिनी, 
परन्तु विविधभाषाभिः विभिन्नपरम्पराभिः विरुद्धघर्माच रणैः विरोधिसंस्क्कतिभिच्च 
संकुलस्यापि भारतस्य सार्वत्रिकी जनानामेंकता परमाश्चर्यकारिणी । यत 
आहिंमालयात्‌ सेतुपर्येन्तं द्वारकापुरीतो जगन्नाथपुरीपर्यन्तं धर्मेकतानिबद्धोऽयं 
देशः सवंथँकतामवलम्बते | 

अस्मिन्‌ देशे जीवनशक्तिरप्यद्वितीयेव, यतो जाते विदेशीयजनराज्ये प्रायः 
सह्नवर्पपर्यन्तं युद्धतानेन पुनः श्रीविक्रमादित्यादनन्तरं प्राप्तैव पूर्णस्वतन्त्रता । 
अत्र मूलभूता देशभक्तपुष्पस्नगपि नान्यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि देशे हृश्यते । यस्यां 
संग्रथितानां चन्द्रुप्त-राणाप्रताप-शिववीर-तात्याटोपे-भगतसिह-चन्द्रशेरः 
प्रभूतीनां वीराणामेकेकस्यापि साम्मुख्ये विदेशीयदेशभक्तचरित्रं स्वत एव 
निष्प्रभतामालम्बते । 


अस्मिन्‌ देशे न केवलं पुरुषा अपितु विराजम्तेस्म वागपाला-मैत्रेयीसदृशा 
्रह्मविचारदक्षा: शारदासदृशा वेदुष्यमण्डिता, सीतासदुशा पवित्राचरणाः, 
मदालसासदृशा प्रदशितस्वाचरणाः, दुर्गावती-लक्ष्मीबाईप्रभृतयो वीरतानिधयो 
नायं: । अपि च भ्ुगोलदिशापि देशोऽयमद्वितीय एव, यतः काश्मीरकाश्मीर- 
समचिता हिमवत्महरिणी गंगायमुनासरस्वतीशोभिनी शस्यश्यामला विविधजना- 
मोदिनी मध्यभागमोहिनी विस्ध्यादिपर्वतमालालोभिनी सततरत्नाकरशोभिनी 
भारतश्चुः नान्यं निदर्शनमपेक्षते स्वसाम्यार्थम्‌ । 

एतामेवानिर्वाच्यां सुषमासुधां नयनपुटैः निभाल्य अनेकेर्भावुकेः कविवरेयो- 
ऽस्याश्चरणेपु कल्पनासुरभिः पद्यप्रसूनाञजलिः सश्रद्ध समपितः, स एवाद्यापि ` 
प्रीणाति साहित्यप्रणयिचेतांसि सुवर्णरजतादिसर्वविधान्‌ वसून्‌ वहन्ती या 
वसुन्घरा वसुधेति स्वानाम सार्थकं कुर्वंती विराजते । या समाश्रित्य समुद्भासिता 
संस्कृतिः सर्वानेव देशान्‌ पुनाति । यया प्रदशिता सदाचारसरणिरेव सर्वसरणिषु 
साजमागतामालम्वते । विद्वद्विहितवरिवस्यायै यस्यै देवा अपि स्पृहयन्ति । यस्या 


विनिेतं सत्साहित्यं सर्वानेव साहित्यानतिशेते । यस्याः पादप्रक्षालने नियुक्तः 
क्षारपानीयसमुद्रोऽपि रत्नाकर इति भव्यान्वयं भजते । 

प्रदशितमा 
निर्वाधं जीवनयात्रा 
वतत एव । 


भवन्ति भुयो AJA: सुरत्वात्‌ ॥ 
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५२. अखण्डं मारतं राष्ट्रम्‌ 


सततपरिवृत्तिसारेऽसारे संसारेऽस्मिन्‌ सवंदैकरसं किमपि वस्तु न T 
गोचरतामेति । अनयैव दिशा देशोऽयं भारतवर्षाख्यः सम्प्रति खण्डितो हश्यते । 
ai: शासकः राजनीतिमात्रलक्ष्येः पुरा व्रह्मभूभागो भारतभुवः पृथक्कृतः । 
तदनन्तरं महति स्वातत्त्र्यसंग्रामे कूठनीतिनिपुणैः गोराङ्गैः अस्मन्नेतारः तथा 
प्रतिबद्धा यथा विवशैरपि तैः “भारतः-पाकिस्तानम्‌” इति विधया भारतभूः 


` खण्डिता । 


यस्याः स्वातन्त्यार्थमनेके वीरा स्वर्गपथपान्था संजाता, यदथं बहवो ललना 
स्वपतीनां gamsa बलिदानमकुवंन्‌, यदर्थञ्च विविधा यातना देशभक्ता 
असहन्त, ĝa पुराणगौरवमण्डिता मातृभूः पारतन्त्र्यश्यद्धलया सह स्वशरीरस्यापि 
भङ्गमवाप्तवतीति महती विडम्बना । देशप्रेमपरायणैरपि मान्यैः नेतृभिः गौराङ्ग 
नीतिजालाद्‌ परस्परप्रीतिकरणाद्‌ विवादनाशात्‌ स्थायिस्वातत्त्र्यमोहाद्‌ 
मोहम्मदीयप्रणयाद्‌ वा देशजनभावनाविरुद्धोऽपि स देशविभाजनप्रस्तावः स्वीकृत: । 


यस्या रावीतटिन्या पवित्रे तटेऽस्माभिः पूर्णस्वातन्त्यप्राप्तिप्रतिज्ञा कृता, सेव 
तदिनी भारतगणराज्ये नास्तीति महदाश्चर्येण सह दुनोति चित्तम्‌ । 

मौहम्मदा केवलमात्रं दस्यव इव लुण्ठनाथं देशमिमं प्रविष्टाः, गोराङ्गाश्च 
व्यापारजालेन देशमिमं पारतन्त्र्यपाशे बदं समायाता । अतएव तेषां मनसि 
नासीदस्य देशस्य भक्ति: प्रेम स्नेहो वा। अतएव च हिमालयेन संशोभितं 
सागरतरङ्गधौतं गंगा-यमुना-नमंदाराजितं काशी-मथुरामण्डितं धमंसंस्कृतिसूत- 
हृावद्ध॑ सर्वदा सर्वथा चैकरूपताभूषितं भारतं विलोकयितु TAI ते। 
आसेतुहिमालयवासिनां हिन्दूनामेको वेदभगवानेव परममान्यो ्त्यराजोऽस्ति। 
पृथक्‌पृथक्‌प्रान्तवतिषु, विविघावतारेषु, मात्याचार्य सप्तपुरीपु, तीष 
पवित्रतटिनीषु, महोत्सवेषु, कुम्भप्रभृतिषु पर्वसु च समेषामेषां समाना भक्तिः 
भरति भारतभुव एकताभावनाम्‌ । ; 

आचार्यशङ्कुरेणापि तदर्थमेव पूर्वादिदिक्षु चतुर्णा मठानां स्थापना विहिता । 
उत्तरीयसीमान्ते - बदरिकाश्रमे दक्षिणसीमान्तर्वातकेरलवासिनो महारावलच्य 
नियुक्ति: दीपयति भेदभावभावनां निदर्शयति च post 

राजनयनदीष्णेन भारतीयेतिहासाकाशस्य अहिंत॑ í 
भारतभुवि तत्कालं प्रचरन्तीं गणतन्त्रूपिणीं देशविभागकारिणीं व्यवस्य 
समूलमेवोच्छिद्य वीरवरं agi सञ्राज॑ विधाय भारतोऽयम्‌ Sn 
राजनैतिकदृष्ट्या विश्वद्धलितों भूय एकतासूत्रे सर्वथा बद्धः। पत भा - 
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पर्यन्तोध्यं समय: 'स्वणंसमय' इति शब्देनेतिहासपृष्ठेपु श्रूयमाणस्तात्कालिकों 
सवंविधां सर्वातिशायिनीञ्च सर्वविधदिशा समुन्नति समुपदिशति । वतमानः 
कालेऽपि लोहपुरुषापरपर्यायेण श्रीवल्लभभाईपटेलमहोदयेन विविधराजविभागेषु 
विभक्ता भारतभूः पुनः राज्यविलयं कृत्वा समुपवद्धा गणतन्त्रात्मके भारत- 
राज्ये । एतत्पर्यालोचनेन इदमेव तथ्यं प्रतिभासते यद्‌ यदि भारतस्य सर्वविधा 
समुन्नतिः समपेक्षिता तहि सा देशस्यैकतां बिनोषरभूवपिता बीजपङ्क्तिरिव सर्वथा. 
दुःशक्या । ¢ 

यद्यपि राजनैतिकदिशा राजनीतिव्यपदेशेन स्वार्थसिद्विकुशलैः नेतृभिः 
विभागोऽयं व्यघायि, तदपि परस्परस्नेहरसाकुलाया जनताया हृदयविभागो न 
केनापि कर्तु पार्यते । अतएव च मध्ये मध्ये स्वदेशीयसमस्याभ्यो जनताहूदयं 
पराङ्मुखीक्त्‌' पाकिस्तानसंचालकैः भारतविरोधस्य विषवमनं विधीयते । 
येनाम्लरसेनेव दुरं जनताप्रेमपीयूषं विभकतं भवेत्‌ । भारतेऽपि तेषां हितचिन्त- 
करन्येरपि स्वारथंसिद्विपरायणंः जन: साम्प्रदायिकभावनाया उद्देलनं तदर्थमेव 
क्रियते । परन्तु मध्ये मध्ये मतिमतां मती मतमिदमेव संतिष्ठते यद्‌ यदि समृद्धिः 
समुपेक्षिता तहि भारतभुव एकीकरणं परमावश्यकम्‌ । न केवलं भारतपाकिस्तान- 
योरेव, अपितु सर्वोपनिवेशानामपि पुनरेकीकरणं करणीयमेव । न केवलं 
राजनैतिकदिशा, अपितु सर्वविधदिशा भारतस्याखण्डतैव सम्पादनीया । अनेनैव 
विश्वगुरुः, विशववन्ः, इत्यादिभिरुपाधिभिः विभ्नुषितोऽयं भारतो भूयोऽपि 
भारतो भविता । 

पुनरपि देशादस्मात्‌ प्रसारिते ज्ञानालोके सन्तमसापहारे जगदिदं स्वीयं 
मार्ग समुपवतंयन्‌ शान्तिम्‌ अनुभविष्यतीति । अत इदमेव वैमत्यरहितं लोकहितं 
शास्त्रसम्मतं मतं मतौ भाति यद्‌ भारतस्याखण्डतैव सर्वविघया श्रेयस्करी । 


a 
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५३. प्रयागवर्णनम्‌ 
(प्रयागमेला) 


`g विविधदेशवेशभूषाचारविचारविभूषितस्य भारतखण्डस्थ निखिलेष्वपि 
प्रदेशेषु संराजन्ते बहुविधा नगर्योऽतिपुराणकालादेव । तासु समस्तनगरीषु 
निकषायमाणा गंगा-यमुना-सरस्वतीभिः परिपोषिता विविधैः देवमन्दिरेरलंकृता 
प्रयागाभिधाना नगरी हृ्मरावतीव स्वर्लोकस्य भारतस्य शोभां वर्धयन्ती 
परिविस्तृता विभ्राजते । 'प्रकृष्टो यागो यस्मिन्‌’ इति विग्रहवाक्ये निष्पन्नः 
'प्रयाग' शब्दः स्वयमेव नगर्या अस्या महत्तांमुदृघोषयति | 
तत्र विविधेषु तीर्थेषु प्रसिद्धतमं पूततमं च वर्तते प्रयागराजाभिधानं 
तीर्थरत्नमिदम्‌ । इदं च सर्वेषां तीर्थानां 'राजा' उच्यते, अतएव 'तीर्थराज' इति 
व्यवहियते लोक: । अस्य तीर्थ राजस्य प्रयागराजस्य सवंत्रेव पुराण-रामायणादिषु 
महत्त्वं गीयते । अत्र पवित्रसलिला भागीरथी पुष्यसलिलया यमुनया सरस्वत्या च 
सह सङ्गता भवति । अतएव सर्वेः लोक: इदं स्थानं 'त्रिवेणीसज्ञूम' इति संज्ञया 
गीर्यते । तत्र त्रिवेणीसङ्गमे स्तानेन महत्फलं जायते । यथा चोक्तम्‌-- 
त्रिवेणीसंगमे तीर्थं तत्वमस्यादिलक्षणे । 
स्तायात्ततत्वार्थभावेन तीथंनामा स उच्यते ॥ 
अस्मिन्‌ तीर्थस्थाने ब्रह्मादयो देवाः सनत्कुमारप्रमुखा महुर्षयो सिद्धः 
गन्धर्वाप्सरसां गणाः तपस्विनश्च निवसन्ति । अत्र सर््गमस्थले प्रतिवर्ष 
माघमासे 'माधमेला' भवति । तत्र भारतवर्षस्य विभिन्नप्रान्तेम्यः कोटिशो 
यात्रिणः aga घामिका जनाः साघवो महात्मानः तपस्विनो गृहस्थाश्च परया 
श्रद्धया विश्वासेन च प्रतिवर्षं समागच्छन्ति | तत्रानेके भ्रद्धालवो जनाः सघना 
निर्धनाश्‍च वा अत्रागत्य मासमेकं यावत्‌ उषित्वा कल्मवासं समाचरन्ति i तथा 
च निवेणीसङ्गमे स्नात्वा च स्वं पावयन्ति । अत्रैव द्वादशवर्षानन्तर AEDE eo 
अपि समायाति । यत्र कुम्भपर्वणि स्नानार्थं बहो जनाः भारतस्याशेषकोणेभयः 
समागच्छन्ति, स्नात्वा च सङ्गमस्थले स्वजीवनं कृतार्थयन्ति । i 
अस्य तीर्थराजस्य प्रयागस्य दर्शनेन नामसद्धीर्तनेन मृत्तिकालाभेन च 
सर्वाणि पापानि स्वयमेव प्रणश्यन्ति । स्नानेन तु राजसूयाश्वमेघादिफर्ल ल 
सर्वस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यन्ते जनाः । यथा चास्य माहात्म्य वणितं पदमपुरा 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ सङ्गमे संशितन्नतः | 
पुष्यं स महदाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः N 
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तथा च गङ्गायमुनयोः संगमस्थलमिदं स्वीयामनुत्तमां पवित्रतां घारयत्‌ 
तत्राभिषिक्तान्‌ जनान्‌ पावयच्च तीर्थराजस्य महन्महत्त्व॑ द्योतयति । कविकुल- 
गुरुणा महाकविना कालिदासेनापि प्रयाग राजस्य महत्त्वं सम्यक्तयेत्थं वणितम्‌-- 


समुद्रपत्त्योजलसन्निपाते पुतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ । 
तत्त्वावबोधेन विनापि सूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ 


अत्र प्रयागे महामुनेः भगवतो भरद्वाजस्य आश्रमयदं राजते । गंगायाः पःवने 
तटे एकं दशंनीयं हुनुमन्मन्दिरमपि विद्यते । अत्रेव गङ्गायमुनयोः सङ्गमस्थले 
रक्तप्रस्तरेष्टिकया विनिभितं लोहितदुगं विराजते । तत्रैकोऽक्षयो वटवृक्षो वतते, 
यस्य दर्शनाथं सहस्रशो नरनायंश्च प्रतिवर्ष समायान्ति । 

तत्र प्रयागराजस्य न केवलं घामिकहृष्टयंव; अपितु वतंतेऽन्यदृष्ट्यापि 
महत्त्वम्‌ । विविधाः शिक्षाविभागकार्यालयाः अन्ये चापि राजकीयकार्यालयाः 
संराजन्ते । अत्रैव च शोभते प्रयागविशवविद्यालयः। यत्र च सर्वाः विद्याः सर्वाः 
कलाः सर्वाणि विज्ञानानि च शिक्ष्यन्ते | अत्रैव विविधा औद्योगिकसंस्था मुद्रण- 
महाविद्यालय: 'कमलानेहरू' चिकित्सालयश्च राजन्ते। अत्रैव विशोभते 'सर्वोच्च- 
न्यायालय' (High Court) नाम्नी न्यायकर्त्री न्यायसंस्था च । यत्रोत्तरप्रदेशस्य 
विभिन्नभागेभ्यो न्यायाभिलाषिणो जनाः स्वाभियोगविनिर्णयार्थं समागच्छन्ति । 

अस्या नगर्या megha विभाति 'सिविललाइन्स' नामकं स्थानम्‌ । 
सायंकाले विदयुद्दीपानां मालाभिः वि्राजितमिदं स्थानं विशिष्टां सुषमां वहति । 
अत्र प्रतिदिनं सायंकाले महर्घवस्त्राणि धारयित्वा ललना अनेकवेशभूषाविशोभिनः 
पुरुषाश्च संसरन्तो विलोक्यन्ते । अत्र चानेके सुविस्तीर्णाः राजमार्गाः चित्राणि 
पुष्पोद्यानानि मनोरमाः चतुष्पथाः विविधा वसतयश्च हुरन्ति दकानां मनांसि । 
अस्या नगर्या वाप्पयानविरामस्थानं चातीव रमणीयं दर्शनीयं च वतते । 

किचात्र अनेके महापुरुपाः समभूवन्‌, येषां कीत्तिरद्यापि समुल्लसति | 
परमश्रख्यातस्य महायशसो मदनमोहनमालवीयस्य जन्मभूमिरियमेव नगरी । 


लोकोत्तरसमृद्धिभाजः श्रीमोतीलालनेहरूमहोदया अत्रत्या एव आसन्‌ । तस्ये- 


वात्मजः पं० जवाहरलासनेहरूमहोदयोऽपि अत्रैव जन्म लेभे । अपरे चापि 
अनेके महापुरुषा स्वजन्मना निवासेन च पावितेयं नगरी । 
एव च सास्कृतिकहष्ट्चा घाभिकहष्टया राजनैतिकहष्ट्यापि हिगुणतरां 


सुषमामावहस्ती भारतस्यातीतं गौरवं रक्षन्ती भूमिः रियं नगरी 
सविशेषं विश्राजते । pS 
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४४. KA महाविद्यालयः 


अस्माकं महाविद्यालयो नगरादविदूरे सुरम्ये वातावरणे विराजितो वतंते । 


, असारे$स्मिन्‌ संसारे सारभूतं वस्तु विद्यैव वतंते, अतएव “विद्ययामृतमश्नुते” 


“विद्याघनं सर्वधनप्रधानम्‌” इत्यादिप्रकारेविविधा विद्यायाः स्तुतिततिः शास्त्रेषु 


साहित्यिकग्रन्थेष्‌ च श्रूयते । तस्या एव विद्यायाः प्राप्तिस्थानत्वात्‌ अस्य महिमा 
सर्वानतिशेते | 


“सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते” इति वाक्यानुसारं विद्यादान- 
स्थानमेतत्‌ सर्वेषामेव जनानां पूज्यमेव। अत्र चोच्चनीचस्त्रीपुरुषादिवगंजातिभेदं 
विना सर्व एव विद्यानुरागिणः छात्रा विद्याध्ययना्थंमागच्छन्ति । विविधदिरिवि- 
भागेभ्यः समागतान्‌ खगान्‌ यथा सरोवरः सलिलसम्प्रदानेन पिपासाप्रतीकारेण 
संतोषयति, एवमेव विद्यालयोऽपि विविधविद्याभिलाषिणो दूरादपि समागतान्‌ 


'विद्याथिनः सुतनिविशेषं विद्यासुधया प्रीणाति, याञ्च समास्वाद्य सर्वानितरात्‌ 
“पदार्थान्‌ तुच्छान्‌ आकलयन्ति । 


यस्य च वित्तिवित्तस्य समालम्बनेन सर्वामेव जीवनयात्रां सुखेन संचालयन्ति। 
अतएव नागरिका ग्रामीणाश्च बहवः छात्राः प्रत्यहमत्र समायान्ति | विद्यालयस्य 
भव्यं भवनं सुधयावलिप्तं दूरत एव यशोवितरणे कुवंदेव नयनगोचरतां प्रयाति 1 
अत्र च सर्वासामेव कक्षाणां कृते पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकोष्ठं निमितं वतते । अत्र 
च वेत्रासनानि काष्ठासनानि च पडिक्तिशः सन्निहितानि ह्विगुणामेव सुषमां 
agafa । 


वर्णानि सुगन्धप्रपूर्णानि सुमनानि कलिकाएच आगन्तुकानां जनानां मनांसि 
रमयन्ति । विद्यालये वरिष्ठा गुणगरिष्ठा विशवामित्र-वशिष्ठसदृशा विविध- 
शास्त्रदक्षा महोपाध्याया उपाध्याया विभागाध्यक्षाश्् विद्याथिजनान्‌ उपकुर्वन्तः 
ज्ञानगरिमाणं वहन्तो विद्यामहत्त्वं दर्शयन्तो मूतिमन्तो विद्यानिधय KS 
विराजमाना दृश्यन्ते । एषां ज्ञानगौरवेण छात्रेषु सुतनिविशेषं स्नेहरसवषंणेन 
समनुशासनमहत्त्वेत च विषयप्रतिपादनवैशारद्ेन च स्वत एत T शिरी; 
Haa भजते । एषां कृपया एतज्ज्ञानगज्भावगाहिभिः विविधेश्छात्रैः स्वबुद्धि- 
वैभवेनोच्चपदावाप्त्या विधीयते देशसेवा समाजसेवा विद्यासेवा च । विद्यालयस्य 
कीतिश्च तैः सर्वत्र प्रसायंते । 
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विशेषावसरेपु सभाकरणार्थ समागस्तुकानां विशिष्टजनानां saag 
aii विद्याथिनामेकत्रसंस्थापनयोग्यं सभाभवनं विद्यालयस्य मध्येऽपूर्वामेव 
शोभां समुद्वहति । अस्मिन्‌ समागतानां सभ्यानां गुरुवराणां महापुरुषाणाञ्चोप- 
देशपीयूषेन वहन्ति मनस्तोपं समये समये विद्या्िवृन्दानि । अध्ययनाध्यापन- 
रतानां विद्याथजनाध्यापकानां निवहेन सुशोभितं विद्यालयभवनं दृष्टा प्राचीनानां 
तक्षशिलादिविश्वविद्यालयानां चित्रं मनसि लिख्यते । समये समये समायोजितासु 
प्रतियोगितासु विद्यालयप्रातिनिष्यं कुवंतां छात्राणां शिक्षार्थं वाकपाटर्वप्रोढि- 
्रदर्शनाथं च विद्यालये प्रतिसप्ताहं शनिवासरे छात्रसभाया: समायोजनं भवति । 
यत्र छात्रा: स्वयोग्यतानुसारं भाषणं कवितां आख्यायिकां वा पठन्तो गुरुभ्य- 
स्तत्कौशलमजंयन्तः नागरिकेषु विषयेषु विचारान्‌ प्रकटयन्तः संदृश्यन्ते । 

शरीरसमुर्ात विना मानसिकसमुन्नतिरपूर्णेवेति कृत्वा छात्राणां शारी रिक- 
विकासार्थं mia एव विराजते क्रीडास्थली । अस्यां पठनानन्तर छात्रा 
हुस्तकन्दुक-पादकन्दुक-क्रीडा-धावनादिविविधव्यायामान्‌ कुर्वन्तो दृश्यन्ते । तेषां 
शिक्षार्थं सन्ति व्यायामशिक्षका ये विविषप्रकारेषु तेषां पाटवमातन्वन्ति । 
देशरक्षार्थ सवकारेण प्रचालिता राष्ट्रीयसँनिकप्रशिक्षणमपि विद्यालये प्रचलति | 
सायंकाले विविधप्रकारान्‌ व्यायामान्‌ कुर्वतो भुशुण्डीहस्तान्‌ लक्ष्यभेदनिरतान्‌ 
विद्याथिनो विनिभाल्य गर्वेण दर्शकशिरांसि स्वत एव समुन्नति लभन्ते । 

मनसि च जायतेऽयं विचारक्रमो यद्‌ यस्य भाविनागरिकाः शास्त्रबलेन सह 
शस्त्रवलेन च संयुक्ता सन्ति । तस्य देशस्य “शस्त्रेण र क्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता 
प्रवतंते” इति प्राचीनोक्तिप्रकाशे न केनापि शनुणावनतेः कल्पनापि कर्तुः पायंते। 
अत एवादशदेशनिर्माणारथं सवंदा सर्वथा च निरतोऽयं विद्यालयो वन्दनीय एव । 
मम ठु चेतोःत्र मातृवत्‌ पितुवत्‌ स्नेहं घारयति । यतो मातापितरौ तु केवलं 
जन्मदातारौ, किन्तु विद्यालयस्तु तस्य ज्ञानस्य प्रदाता यस्य प्राप्त्यैव मानवजीवनं 
सफलं भवति । अन्यथा मनुष्यस्य पशोश्च न कोऽपि भेदो भासते । अतएव 
विद्याविहीनः पशुः' इति विद्याहीनस्य पशुता शास्त्रकार: समुद्घोषिता। अन्ते 


च विद्यालयस्य गुरुवर्गस्य च चरणयोः भ्रणतिनिवेदनपुरस्सरं विरम्यते मया । 
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५५. नौकाविहारः 


विविधदु:खदीधितिदीपिते नैराश्यधूलिधूसरे नीरसे संसारमरुस्थलेऽस्मिन्‌ 
-सततूमेव संसरतो मनुजस्य कृते यानि विश्रान्तिस्थानानि विलोक्यन्ते । तान्येव 
हषोदकेपरिप्लुतानि मन्दाकिनीमनोरमतीर्थकल्पानि स्थलानि मनोरञ्जनपदा- 
मिवेयतां भजन्ति । एकदाध्ययनश्रमक्लान्तः अस्माभिः सतोथ्ये: सहपाठिमिः 
प्रनोरञ्जनार्थं तरणितनयायां तरणिविहारस्य विचारो व्यघायि । 


सायङ्काले तदर्थं नौकामेकां विहारार्थं निश्चितां विघाय वज्ञीयघट्टतः 
प्रस्थानं कृतम्‌ । मन्दं मन्दं समुपसरता तटस्थोपवनसुगन्धसुमनवासं समुपवहता 
तापं समुपहरता जलशैत्यं दधता मरुता सर्वव mfa: दूरीकृता ia za 
समुपजातो नवीनोत्साहस्य प्रादुर्भावः | शनैः शनैः सञ्चरन्ती प्रतिप्रवाहं वहन्ती 
तरणिरेषा शिक्षामेतां प्रदिशन्तीब प्रतिभाति यत्संसारसागरेऽस्मिन्‌ समयसलिल- 
घारा तृणफेनबुद्बुदनिभान्‌ निश्चेतनानेव जनान्‌ स्वानुसारं प्रवाहयति । पुरन्तु 
यथा चेतना प्रवाहपतिता प्रतिकूलां चेष्टां कुर्वन्तः न लक्ष्याद्‌ भ्रश्यन्ते, तथेवा- 
स्माभिरपि स्वलक्ष्यावाप्तये चेष्टा सततमेव सवंथा समाश्रयणीया । नहि केनापि 
प्रकारेण वयं लक्ष्यहीना भवेम, येन च मानवोपहास्यता जायेत । 


शनैः शन्तैः प्रतिप्रवहन्त्यां नावि संस्थितैरस्माभिः नयनगोचरतामुपनीता 
महनीया शिल्पकारनमनीया घट्टुपरम्परा । प्रयाग-वाराणसी-कनखलप्रभृतीनां 
प्रसिद्धतीर्थानां निवासस्थलख्पेण प्रसिद्धानां तदभिधातानां घट्टाना a 
चतुविशतिरिति विद्यते । एषु मध्ये संस्थितस्य सकलघट्टनायकस्त विधा a 
क्षेत्रस्य तु महिमा वागगोचर एव। एवमेव क्रमेण EER 
दुर्दान्तस्य कंसनुपते्दृगेम्‌ । अनेकसोपाननिवहमण्डितस्य श्री कर 
शोभितस्य जीणंशीणंस्यापि दुर्गस्यास्य महत्त्वमद्वितीयमेव | WA yi 
यमभगिन्या यमुनायाः प्रवाहं निरुन्धन्‌ तेन च मथुरापुरीं रक्षत्‌ 
कृताथंयति । 


तदनन्तरं परिणतो दिवसः । भगवतो भुवनभास्करस्य ळीत सुवणं 
सहशी प्रभा सवंत्र प्रसृता । यन्मच्ये दुहितृवत्सलेन मरीचिमा जाया उपरि 

दिव्यं पीताम्बरं समर्पितम्‌ । किम्वा समस्त एव स्वीयः स्नेहा प्रवहति । पुनः 
प्रवाहित: । आहोस्वित्‌ तटस्थधामिकजनानां KANZI बम 
प्रवाहानुसारं प्रवहन्ती तर्राण विलोक्य संचालकैरपि विश्नान्तिः बधु 
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कालेऽस्मिन्‌ घट्टानां काप्यपूर्वेव सुषमा समुल्लसति । एकत्र धामिका जना 
सन्घ्योपासनं विदधन्तः पवित्रमन्त्राञ्जपन्तो हृश्यून्ते । अपरत्र भगवन्नामोच्चारणं 
कुन्तः तत्मेम्णा स्वजन्म ङृतार्थयन्तो गोविन्दगुणानुवादं विदघन्तो जनाः 
विलोक्यन्ते । इतरत्र साक्षादिव भगवल्लीलां दशंयन्तः तदाचरणं निदशंयन्तः 
कथारसेन सहृदयहृदयं प्लावयन्तः साहित्यवेभवेन सह वकतृत्ववैदुष्यं विशेषयन्तो 
विद्वांसो भगवत्कथां कथयन्तो विनिभाल्यन्ते । पुनरपि विश्रान्तिक्षेत्रे समागतैः ' 
रस्माभिः स्थिरीकृता तरणिः, यतो कालेऽस्मिन्‌ भगवत्या कलिन्दनन्दिन्या 
नीराजनं प्रत्यहं विधीयते । विविधदानदातूणां की तिकलेवरेषु तोरणेषु लम्बितानां 
महाषण्टानां प्रतिशब्दमेदुरो निःस्वनः पूरयत्येव कर्णेकुहरम्‌ । अष्टोत्तरशतदीपानां 
मालया भूषितं रजतमयं बृहुन्नी राजनपात्रं पुष्णात्येव कामप्यपूर्वा शोभाम्‌ । 

इतः तारकितं नभोमण्डलं दीपप्रतियिम्बेन सह वहन्तीं, श्रद्धालुजनसमपित- 
प्रदीपपटलं स्वीकुरवन्ती, पुजकपापप्रचयं विनाशयन्तीं यमुनां साक्षाद्‌ कारुण्य- 
कल्लोलिनीमेव कलयन्ति कोविदाः । विविधदिगभागेम्यः समागताः तीर्थयात्रिणः 
स्वीयश्रद्यया सह धर्मनिष्ठां तीथंमाहात्म्यं च प्रकटयन्तो धमंसूत्रेण सम्पुर्णस्य 
देशस्यैकतां प्रमाणयन्तो भक्तिभावभरितानि गीतानि गायन्ति । प्रेमप्रवाहं 
sanaa: पाषाणहूदयान्यपि सरसानि विदधन्ति | शिरांसि कराञ्जलिमिः 
सहावनमन्त: स्वशक्तिसहशीं वरिवस्थां रचयन्तः सकलतीर्थसम्मेलनमिव 
कुर्वन्तो हृश्यन्ते । वयमपि भक्तिभावभरिता नावं संत्यज्य संगताः पुण्य- 
कार्येईस्मिन्‌ । व्यपगतश्रमसंपर्केण समुञ्नतिसरसीरुहशोभितेन नव्योत्साहसलिलेन 
पूरितं मानसमिव मानसमस्माकम्‌ । स्वभावत एव तच्च विशदविचारमञ्जु 


मरालानां वसतिस्थानं संजातम्‌ । एवं रीत्यानया नौविहारं विरचय्य संलब्धा 
अस्माभिः सर्वेरपि शान्तिः शक्तिसम्पच्चेति। 
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५६. तीर्थयात्रा | 
ब्रिविधदेशवेशभूषाचारविचारमहिते घ्मविभूषाविभूषिते सदाचारप्रचारेऽस्मि- 


- ञ्जूगति सन्त्यनेके सम्प्रदायाः जातयो वर्णाः धर्माश्च | तत्र सर्वेषां जनानां 


घर्माणां वर्णानां सम्प्रदायानां च नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादितानि। 
qand निधनं श्रेय: इत्यनुसारं सवं एव स्वस्वधमंस्यानुष्ठाने पालने रक्षणे च 
तत्पराः दृश्यन्ते । नहि केवलं भारतीया एव किन्तु मुस्लिम-ईसाई-पारसी- 
प्रभृतयोऽपि स्वस्वसम्म्रदायानुसारेण स्वे स्वे धर्मेऽभिवतंमानाः श्यन्ते । 
मुक्तिकामाः सुखशान्तिकामाश्च तेऽपि स्वेष्टदेवतां स्मरन्ति सेवन्ते च तत्र गत्वा 


` देवालयं तीर्थादिकं च । 


प्रवहति च पुण्यसलिला पापसलिला सरिदस्मिञ्जगति । यत्र च निमञ्ज- 
मानाः जनाः स्वस्वकर्मानुसारं फलमुपभुञ्जानाः सुखदुःखादिकमनुभवन्ति । तत्र 
पापसिन्घोरददिधीर्ष वो जनाः तरन्ति पापादिकं यस्मात्‌ तत्तीर्थयात्रां विधाय 
तीर्थतोये च संस्नाय पापान्मुवत्वा पुण्यम्जेयन्ति । सन्ति च विभिन्नसम्प्रदायानां 
तत्तत्सम्प्रदायभेदेन नैकविघानि तीर्थानि। यथा भारतीयानां कृते प्रभासादीनि 
यवनानां कृते मक्का-मदीनाप्रभुंतीनि च । यत्र च सहत्तशो घर्मधनाः जनाः साधवो 
ब्रह्मचारिणः सन्यासिनः तपस्विनः ग्रृहस्थाश्च परया श्रद्धया विश्वासेन च प्रतिवर्ष 
समागत्य स्वजीवनं च कृतार्थयन्ति | 
तरति पापात्‌ यस्मात्‌ तत्तीर्थ त्रिविधं जङ्गमं मानसं स्थावरं चेति। तत्र 
ब्राह्मणाः agi तीर्थ, मनसः परा विशुद्धिरिति मानसं तीर्थे, प्रयागादीनि 
तीर्थानि स्थावराणि तीर्थानि चोच्यन्ते । एखु पुष्णसलिलेषु ये नराः स्नान्ति, ते 
परमां गति यान्ति । उक्तं च तीर्थेगमनस्य महत्त्वं यथा-- 
अरितष्टोमादिभियंजञ रिष्टा विपुलवक्षिणेः। - 
न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्‌ ॥ 
तीर्थान्यनुस्मर*ध्रीरः अद्दधानः समाहितः | 
कृतपापो विशुध्येत कि पुनः शुद्धकमकुत्‌ ॥_ 
युगभेदेन तीर्थविशेषस्य महत्त्वं प्रतिपादितं पद्मपुराण यथा 
कृते तु पुष्करं तीर्थ त्रेतायां se 1 
दवापरे तु कुरुक्षेत्रे कलो गद्धा qu 
आदर सन्त्यनेकानि तीर्थानि । तेपु चतुद oars 
भूतानि चत्वारि महातीर्थानि सन्ति । यंथा-पूर्वस्यामुडीसाप्रान्ते स 


जगन्नाथपुरी, दक्षिणस्यां दिशि श्रीसेतुबन्थरामेश्‍वरम्‌, पश्चिमाशायां काठियावाड़- 
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प्रदेशे श्रीद्वारिकाधीशस्य स्थानम्‌, उत्तरस्यां नगाधिराजस्य हिमालयस्य शिखरे 
“बद्रीनाथ” नामक स्थानं च विराजन्ते। एतानि च महातीर्थानि 'चार धाम? 
इति नाम्ना व्यवहियन्ते जनेः। एप्‌ ` महातीथेंपु गत्वा मानवाः मोक्षाभिधानं 
परमपदं लभन्ते । 
सत्सु तेषु विविघतीर्थेषु सप्ततीर्थानि मोक्षदायकानि पुण्यभुतानि च 
प्रतिपादितानि । यथा-- a 
अयोध्या मथुरा माया काशो काज्चो ह्यवन्तिका । 
पुरो द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिकाः॥ 
तासु वासं प्रकुर्वन्ति ये मृता वा नराः परस्‌ । 
लभन्ते न पुनर्जन्म मातृगर्भेषु कुत्रचित्‌ ॥ 
तेषु नैकविधेपु तीर्थेषु तीर्थराजः प्रयागः शोभते पुण्यसलिलायाः गङ्गायाः 
पावने तटे। अत्र च सङ्गता गङ्गा यमुनया सरस्वत्या च सह। अतएव 
'तरिवेणीसङ्गम' इति संज्ञया गीयंते सर्वे: लौकैरिदं स्थानम्‌ । अत्र च ब्रह्मादयो 
देवा ऋषयो महषंयो योगिनः सिद्धाः तापसाश्च निवसन्ति। माघमासे बहवो 
घामिकाः साधवो महात्मानः आबालवृद्धातुराः सधना निर्धना वा जनाश्च 
अत्रागत्य मासमेकं यावदत्र निवसन्ति तत्र त्रिवेणीसङ्गमे स्नात्वा स्वं पावयन्ति । 
भयागराजस्य नामस द्वीतंनेन श्रवणेनापि स्ंप्रापप्रणाशो भवति, कि पुनः स्नानेन। 
स्नानेन तु राजसूयाश्वमेधादिफलं लब्ध्वा सवंपापातप्रमुच्यते | 
एतेषां तीर्थानां न केवलं घामिक महत्त्वमेव, अपितु सांस्कृतिकमपि महत्त्व 
विद्यते । तेषु तेपृ तीर्थेषु ती्थयात्राप्रसङ्गेन तत्तदवेशदेशान्तरेम्यश्च समागतानां 
विभिन्नदेशवासिनां जनानां संसर्गात्‌ तत्तद्देशानां वेशभूषाणाम्‌ आचारविचाराणां 
सस्यतासस्कृतीनां भाषाविमाषाणां ज्ञानविज्ञानादीनामपि ज्ञानं भवति । किञ्च 
तत्तत्तीर्थानां प्राकृतिकी शोभा चातीव दर्शनीयो भवति। तेषां रमणीयता पवित्रता 
मनोहरता स्वच्छता भव्यता सर्वेषामेव मनांस्याकषे न्ति । एवं च तेषां रमणीयताम्‌ 
अवलोक्य नास्तिकाः पामरा अपि जनाः तत्र निवसितुमभिलषन्ति । 'न गङ्कासहृशं 
तीथंमु' इति महाभारतवचनानुसारं गङ्गायाः सर्वतीर्थमयत्वं प्रतिपाद्य तस्या 


हृष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिदिवं नयेत्‌ । 
प्रसङ्ग नापि च या गड्भा मोक्षदा त्ववगाहिता ॥ 
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कवा. 


च एकं घातुफलकं स्थापयामास, यत्र लिखितमासीत्‌-_ अनव सता 
./ जुलाईमासे पृथ्वीतलादागत्य मानवः प्रथम चन्द्रतले पदं न्यघात्‌ । स्वेषां 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५७. चन्द्रविजयः 
(azaan) 


“तास्ति किमप्यसाध्यं ag इति विचार्यं वघितोत्साहा मानवाः 
स्ववुद्धिबलाद दुष्कराणि कार्याणि कत्तुं दुर्धर्षां च प्रकृतिमपिं जेतुं नवनवानि 
दुःसाध्यकर्माण्यपि समाचरन्ति । न केवलं भूमण्डल एव किन्तु अन्तरिक्षमण्डलेऽपि 
विचरितुं तत्रस्थग्रहानपि जेतुं यतन्ते। तदर्थं सहख्नशो वेज्ञानिकाः रात्रिन्दिवं 
महता श्रमेण चेष्टमानाः हृश्यन्ते। अस्मिन्नेवोपक्रमे ते चन्द्रलोकमपि जेतु 
प्रायतन्त । तत्र च ते सफलतामपि प्रापन्‌ । 

१९६९ ख स्ताव्दे जुलाईमासस्य १६ तारिकायां नीलआमंस्ट्रांग--माइकल 
कालिन्स--एडविनएलड्रिननामान: त्रयो वैज्ञानिका अपोलो-११ नामकेन यानेन 
चन्द्रमसं प्रति प्रस्थिताः । तत्र चन्द्रयानं (ईगलयानम्‌) मूलयानात्‌ पृथक्‌ भुत्वा 
१६६९ ख स्ताब्दे जुलाईमासस्य २१ तारिकायां चन्द्रवासर एव भारतीय- 
समयानुसारं पादोनद्विवादनवेलायां नोलआर्मस्ट्रांग-एडविनएलड्रिनमहोदयाम्यां 
सह चन्द्रमसः निजले प्रदेशे शान्तिसागरेऽवातरत्‌ । तदानीं माइकलकालिन्स- 
महोदयः मूलयानोपर्येव स्थित्वा चन्द्रमसः परिक्रमां कुर्वन्नासीत्‌ । 

ततश्चन्द्रतलमवतीयं आर्मस्ट्रांगमहोदयैः पृथ्वीं प्रति सन्देशः प्रहितः 
“अस्माकं चन्द्रयानं सकुशलं चन्द्रतलेऽवातरत्‌। कुशलिनो वयं च । न कापि चिन्ता 
कार्या ।” पुनश्च चन्द्रतलात्‌ पृथिव्याः adi कुवन्नाह--“इतः पृथ्वी अतिम्रहती 
चमत्कृता दिव्या च हश्यते । चन्द्रतले तु स्थाने-स्थाने महत्महृती शिलावलोक्यते। 
कठोरश्च चन्द्रतलोऽत्र 1” तदनन्तरमेल्डिनमहोदयोऽमाषत--“अतीव -रमणीयं 
इश्यम्‌ । सर्वमपि वस्तु रमणीयं हश्यते | इतो5विदूर एव शोभते चित्रितं शिला- 
तलम्‌ । चन्द्रमृत्तिका चन्द्रशिला च दी्येे सूर्यस्य प्रकाशे ।” BA 

ततः किड्चिद्विश्रम्य भुक्‍त्वा च यात्रिकं नेपथ्यं परिधाय जीवनरक्षिकां 
रजतपेटिकां च पृष्ठोपरि निधाय आमेस्ट्रांगमहोदय: एव पथम ती > 
न्यघात्‌ । स च वामपादं चन्रतले निधायाकथयत्‌--यद्यपि मानवस्थेद लु 
कार्य तथापि मानवतायाः कृते इदं महत्कार्य विद्यते । स च हाम्यां हस्ताभ्या 
चन्द्रयानं गृहीत्वेव fragi प्राचलत्‌ । तदनन्तरं एलड़िनिमहोदयोऽपि चन्द्रः 
यानाद्वहिरागच्छत्‌ । ततश्च द्वावेव महापुरुषौ कियत्कालं तत्रोषित्वा यन्त्र- 


साहाय्येन ततो घूलि पाषाणादिकञ्च नीत्वा पृथ्वीं प्रत्यावृत्ती । तत्र चन्द्रतले 
'अत्रेव १९६९ खं स्ताब्दे 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 


iae iaj न्युचीसथां ta eG tri G Kosh 
११४ Bagia ९०81011 Gyaan Kosha 


मानवानां शान्तिकामाः वयम्‌ अत्रागताः।' तस्मिन्‌ फलकोपरि त्रयाणामन्तरिक्ष- 
यात्रिणां अमेरिकायाः राष्ट्रपतेः निक्सनमहोदयस्य च हस्ताक्षराणिं सन्ति। 
ताभ्याञ्च तत्र भकम्पयन्त्राणि लेसरपरावत्तर्कयन्त्राण्यपि स्थापितानि । 
तदनन्तरं १६६९ ईसवीये वर्षे नवम्वरमासस्य १४ तारिकायां चाल्सं 
कोनरेड-एलनवीनरिचडं- एफ. गोड॑नमहोदयाश्‍च अपोलो-१२ नामकेन चन्द्र- 
यानेन पुनः चन्द्रलोकं गताः । तेषु चार्ल्सकोनरेड-एलनवीनमहोदयौ तद्मासस्य 
१६ तारिकायां चन्द्राभूमाववतीयं तत्रोपकरणानि स्थापयित्वा पुनश्च तत 
प्रस्तरादिकमानीय रिचडंगोडंनमहोदयेन सह २५ दिनाङ्के पृथ्वीं प्रत्यागतौ । 
पुनश्च एलन बी. शेपडं--स्टुअडं ए. रसा-एडगरडी.मिचेलमहोदयाः 
अपोलो-१४ चन्द्रयानेन १९७१ खं स्ताव्दे फरवरींमासस्य १ तारिकायां चन्द्र- 
लोकं प्रतस्थुः । तेषु एलनशेपडं-एडगरमिचेलमहोदयौ तद्मासस्य ५ दिनाङ्क 
'फ्रामोरा ' क्षेत्रे चन्द्रतले पदं निहितवन्तो । ततश्च तावपि प्रस्तरानिकमादाय 
पृथ्वी प्रत्यावृत्तौ । एवभेव १६७१ ईसवीयेऽगस्तमासे अपोलो-१५ चन्द्रयानेन 
चन्द्रलोकं गत्वा यात्रिणो मोटरयानेन चन्द्रधरातले भ्रमणे समर्था अभूवन्‌ । अधुना 
तु वैज्ञानिकाः तत्र प्रयोगशालां स्थापयितुं सयत्नाः सन्ति । तत्र चन्द्रयात्राश्वुद्धलासु 
अपोलो-१७ नामकस्य यानस्य चन्द्रयात्रा मानवानाम्‌ अन्तिमचन्द्रयात्रा आसीत्‌ । 
तत्र चन्द्रलोके जलं वायुश्च न वर्तते। तत्र तु धूलिः पाषाणमण्डलानि 
विवराणि च सन्ति । चन्द्रतलस्तु कठोरः, तत्रत्या घुलिश्व मरुभ्ूमिरिवास्ति। 
अघुना तु वैज्ञानिकाः चन्द्रतलादानीतानां प्रस्तरादीनामन्वंषणे परीक्षणे च रताः 


सन्ति । इयं च सफलता मानवानां साहसस्य शौयेस्य परिश्रमस्य विज्ञानस्य च 
मह॒दूपलब्धिरस्ति । 
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५८. विज्ञानस्य प्रगतिः 


नानाकर्मप्रपञचचतुरेऽस्मिन्‌ विज्ञानयुगे वतंते सर्वस्मिन्नपि क्षेत्रे विज्ञानस्य 
साम्राज्यम्‌ । ्युलोकेऽन्त रिक्षे भूलोके पाताले स्थले जले दुर्गंभपर्वते दुरवगाहे 
सागरे भूगर्भे जलाभ्यन्तरे च सवंत्रेव विज्ञानस्य गतिरवलोक्यते। नहि विज्ञानेन 
बिना किमपि कार्यं साधयितुं शक्यतेऽधुना । मानवस्तु विज्ञानस्य दासोऽद्य 
संजातः । तेषां कृते तु विज्ञानमेव शरणम्‌, विज्ञानमेव मरणम्‌, विज्ञानमेव जीव- 
नम्‌, विज्ञानमेवात्मा, विज्ञानमेव परमात्मा, विज्ञानमेव मनः, विज्ञानमेवेन्द्रियाणि, 
सवंमपि जगदिदं विज्ञानमयमेव संलक्ष्यते । 

अद्यतु जलान्तराद्विद्युत्शक्तिः निग्रृं हीता विज्ञानेन। या तु परमात्मनः 
पराशक्तिः मायेव प्रकटितविविधस्वरूपा परिचारिकेव मह्य प्रकाशं प्रयच्छति, 
स्नानाय जलमुष्णयति, स्वल्पाहाराय सुष्ठु भोज्यं पाचयति, मनोविनोदाय 
घ्वनिवाहकयन्त्रेण मधुरां गीति प्रसारयति, यातायातसाधनानि च सम्पादयति । 

यातायातक्षेत्रे च महती सफलता समधिगता विज्ञानेन | वैज्ञानिक: विद्यू - 
साहाय्येन यात्रासौकर्याय द्रुतगमनशीलं वाष्पयानमाविष्कृतम्‌ । येन स्तोकेनैव 
कालेन दूरदेशानपि गन्तुं . शक्नोति मानवः। आकाशचारिणां वागुयाना- 
नामाविष्कारेण च देशानां दुर्गमता दूरीभूता । वायुयानेन तु कतिपयैरेवाहोभिः 
विश्वयात्रापि विधातुं शक्यते । जलयानेन च दुस्तरमपि सागरमुललंष्य सहल्यो- 


` _ जनदूरान्‌ देशान्‌ गन्तुं शक्‍यते वित्ञानस्यैवायं प्रभावो यद्यं स्थले मोटरयानेन 
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धावामः, दुस्तरे$णेवे जलयानेन विहरामः, वायुयानेन अन्तरिक्षे स्वगवत्‌ 
उड्डयनं कुमः, राकेटयानेन तु ग्रहमण्डलेऽपि गृहाङ्गणवत्‌ विचरामः । 

विज्ञानप्रधानेऽस्मिन्‌ युगे चलचित्रं मनोरञजनस्य महत्त्वहृग साधनमस्ति । 
तत्र चित्रपटे विलोभनीयं दृष्यं विलोक्य श्रोत्रसुखदं मनोहरं गीतमाकण्यं च 
परमानन्दमनुभवन्ति मानवाः । 'टेलीविजन' यन्त्रस्याविष्कारेण निजगृहसंस्थिता 
अपि निखिलस्यापि विश्वस्य विभिन्नक्षेत्रस्थं दृश्यं विलोकयितुं समर्था वयम्‌। 

एवमेव ध्वनिवाहकयन्त्रस्याविष्कारेण वयं स्वभवनस्था एव दुरदेशानां 
विदेशानां स्वदेशस्यापि दैनिकान्‌ समाचारान्‌ शृणुमः । तथां च सुविख्यात- 
नेतृणां भाषणानि मनोहराणि मघुरतराणि संगीतानि अपरानपि मतोरज्जनकार्य- 
क्रमांश्च श्रावं श्रावं मनो विनोदयामः। एवमेव स्वदेशस्य समाचारातपि 
देशान्तरेषु प्रसारयितुं शक्नुमो वयम्‌ । दूरभाषयन्त्रस्याविष्कारोऽपि महल्लाभाय 
वततेऽस्माकं कृते । तेन च सुदूरस्थै जनैरपि निजग्रृहस्थितात्‌ जनानिव 
वार्तालापं कत्तं शक्नुमः । 
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चिकित्साक्षेत्रे तु भगवानेव वतंते विज्ञानम्‌ । मानवजीवने च चिकित्सा- 
शास्त्रस्य महत्यावश्यकता वतेते । अतएव वैज्ञानिकैः स्वेषां प्राणिनां कृते रोगाणां 
निदानानि विविधाश्च चिकित्सापद्धतय आविष्कृताः । चिकित्साशास्त्रेण च महा- 
मारी-विपूचिका-राजयक्ष्मादयोऽसाध्यरोगा अपि दूरीकतुं शक्यन्ते । शल्यक्रियायां ` 
तु महती सफलता प्राप्ता वैज्ञानिक:। 'क्षकिरणम्‌' (एक्सरे) यन्त्रस्याविष्कारेण 
शरीरस्थगूढ्स्थानानां रोगाणां ज्ञानमपि सुकरं जातम्‌ । 'एक्सरे' यन्त्रस्य साहा- 
य्येन भूमिगर्भगतानां पदार्थानामपि ज्ञानं जायते । Ai 

कृषिक्षेत्रेषपि महदुच्नतिः संजाता विज्ञानेन | कृषियोग्यानि बहुविधानि यन्त्राणि 
आविष्कृतानि वैज्ञानिकेरिति । तैः वैज्ञानिकयन्त्रेश्व महती सफलता समुपलब्धा 
कृषिकर्मणि । कृषियन्त्रेण तु वृषभशतकर्षणयोग्यानि क्षेत्राणि स्वल्पेनैव कालेन 
कृष्यते । 

विज्ञानस्यैवायं महिमा यद्‌ वयं विज्ञानबलेन सवृष्टिझञ्झावातादीनां 
प्रकोपानां ज्ञानं पूर्वमेव ज्ञातुं शक्नुमः । मुद्रणकलाया आविष्कारेण सुदुर्लभानि 
महान्ति पुस्तकानि मुद्रयन्ते । वयनयन्त्रस्य निर्माणेन च महर्घाणि वस्त्राण्यपि 
स्तोकेनैव कालेन वेतुं शक्यन्ते । 

युद्धक्षेत्रे तु महद्विस्मयावहा सफलता समधिगता । महायुद्धे प्रयोक्तव्यानि 
महान्ति दारुणानि प्रक्षेपणास्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिकैः । एषु 'परमाणुबमः' 
दारुणतम आविष्कारः । तत्र परमाणुबमस्य प्रयोगेन स्वल्पेनैव कालेन शत्रदेशान्‌ 
नाशयितुं शक्यते। अनेनैव परमाणुबमेन द्वितीयमहायुद्धे जयप्राणस्य (जापा- 
नस्य) 'हिरोशिमा' महानगरी प्रघ्वंसिता । ; 

ततोऽप्यधिकं विनाशकारि पाशुपतास्त्रमिव जगत्संहारकं उद्जनास्त्रं विर- 
चितम्‌ । यस्याविष्कारेण स्वदेशस्था एव वयं निखिलं विश्वमपि संहारयिं 
शक्नुमः । तस्य उद्जनवमस्य विभीषकया समस्तमपि जगत्‌ प्रकम्पते । तत्र 
खगवत्‌ वियति समुत्पतनशीलानां वृहत्परिमाणानां लघुपरिमाणानां च बहुविषानां 
ुद्धोपयोगिनां वायुयानानां निर्माणमपि जातम्‌ । वेज्ञानिकंस्तु 'राडार' नामकमेकं 
नवीनं यन्त्रम्‌ आविष्कृतम्‌ । येन शत्रूणां वायुयानांगमनं विज्ञाय मार्ग एव ध्वंस- 
यितुं समर्था वयम्‌ । तत्र युद्धोपयोगिनां दुर्गमपथगमनशीलानां दुर्गेशकटानाम्‌ 
(Cama) आविष्कारोप्यभूत्‌ । नौसेनाया प्रगतिरङ्भ तैन वतंते । तत्र दानवः 
निकायानु भीमकायान्‌ युद्धपोतान्‌ दृष्टवा वेपते मे हृदयम्‌ । किंच जलाभ्यन्तर- 


सन्तरणशीलानां जलनौकानाम्‌ (पनडुग्बी ) आविष्कारोऽतीव विस्मयावहः। एवं 
च स्वेविषेषु कषेत्रेषु विज्ञानस्य प्रगतिरवलोक्यते । 
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ye. चलचित्रम्‌ 
(मनोविनोदसाधनम्‌) 


अस्मिन्‌ विविधवैचित्र्याघारेऽपारे खलु संसारे नानाचरित्रशालिनां प्राणिनां 
मानव एव विवेकशालित्वेन श्रेष्ठः परेष्ठश्च वर्तते । तत्र सर्वेऽपि विवेकिनो जनाः 
्रमार्ताः विश्रान्तये मनोऽनुरञ्जनार्थं च विनोदसाघनमन्वेषमाणा विलोक्यन्ते । 
तत्र च संसारिणो जनान्‌ दुःखितान्‌ शोकप्रपीडितान्‌ चिन्ताग्रस्तान्‌ कष्ट- 
पतितांशच विलोक्य संजातदयः परमकारूणिको भगवान्‌ परमेष्ठी तेषां 
मनोऽनुरञ्जनार्थं विविधभावभासुरं लोकविश्रान्तिदं श्रवणसुखदं मनोरमणजननं 
नयनाभिरामं नाट्य नामाद्वितीयं मनोरञ्जनसाघनं व्यरचयत्‌। यथा च नाट्य- 
शास्त्रे निगदितम्‌ -- 
दुःखार्तानां ्मार्त्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विशभ्रामजननं लोके नाट्यमेत-्भविष्यति॥। 
कविताकामिनी हासेन कविकुलविलासेन सरस्वतीक्ृतदासेन कविकालिदासेन 
नाट्यस्य मनोविनोदसाघनत्वं वणंयता साधूक्तम्‌ 
नाट्य' भिन्नरुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ | 
किंच विविधविचारमहितेऽस्मिन्‌ वैज्ञातिके युगे नाटककल्पं चलचित्रमेव 
सर्वाधिकप्रचारयुतं मनोरञ्जनसाघनं विद्यत इति विदन्त्येव विज्ञा अविज्ञाश्च । 
प्रथमस्तु १५६ ईसवीये वर्षे अमेरिकायां श्रीमता एडसिसमहोदयेन मुकं 
चलचित्रमाविष्क्ृतम्‌ । १६१२ ईसवीये तु भारतवर्ष मूकं चलचित्रपटं निमितम्‌ । 
ष्टा मूकं चलचित्रमिदं जनैः विचारितं यदि घ्वनिनाऽपि संयुतं स्याच्चलचित्र- 
मिदं, तहि कियत्समीचीनं भवेत्‌ । x 
एतदेव विचार्य वैज्ञानिकः मूकभावमपास्य च्वनिना संयो चलचित्रम्‌ । 
प्रथमस्तु अमेरिकायां ध्वतिसहकृतस्य चलचित्रस्याविष्कारो जातः । तदनन्तर 
१९२३ ईसवीये वर्षे भारते ध्वनिसहचरितं चलचित्रं विनिमितम्‌ । तदात एव 
घ्वनिना संयुतं चलचित्रं सर्वान्‌ जनान्‌ मनोरञ्जयितुं प्रारभत्‌ । शनेः-शनैः 
सर्वेषु देशेषु सर्वे नगरेषु च प्रचलितं चलचित्राणां प्रदर्शनम्‌ | 
Ta Sag गीतं नृत्यं वाद्यं हास्यमभिनयो क्रीडा हावभावादिविलासा 
विविधसंग्रामा अन्यान्यपि प्राकृतहृश्यानि च याथाध्येंन प्रदश्यंन्ते । अघुना ठु 
चलचित्रमेव कौतूहलस्य मनोरञ्जनस्य महत्त्वपूर्ण साधनं सञ्जातम्‌ । तेन च 
मन्दादरा: सञ्जाता नराः नाटकावलोकने । चलचित्रपटदर्शते च बढादरा 
अभूवन्‌ सर्वे जनाः। यतश्चातीव रुचिकरं चित्तविलोभनीयञ्च भवति चलचित्रम्‌ । 
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इदं चलचित्रन्तु दुःखोदधिनिमरनानां शोकसागरनिपतितानां श्रमार्तानां 
कौतुकिना च कृते सज्जीवनोषधितुल्यं सञ्जातम्‌ । यतइच ते सर्वाणि कर्माणि 
समस्तान्‌ घर्माश्च परित्यज्य . सकौतुकं महतादरेण; चलचित्रपटानवलोकयितुं ` 
गच्छन्ति । तत्र चलचित्रपटे च दृष्टा मनोहर रम्यं दृश्यं च प्रमुदिता भवन्ति 
सर्वे आवालवृद्धा युवानो नार्यश्च । तत्र च ते मधुरमधुराणि संगीतानि शुण्वन्ति, 
मनोहारि नृत्यं विलोकयन्ति, नेत्रविलोभनीयं प्राकृतिकहृश्यं चावलोकगन्ति' l 
एवं च धमकारिणो विद्याव्यसनिनो विद्याथिनो बुद्धिजीविनो व्यापारिणश्च 
चलचित्रपटावलोकनेनैव मनोविनोदं कामयन्ते । 

इदं चलचित्रं तु न केवलं जनानां मनोरञ्जनायेव, अपितु शिक्षाया प्रसाराय 
प्रचाराय चापि सुलभं साधनं विद्यते । अधुना तु चलचित्रद्वारा शिक्षा अपि 
प्रसायंते । शिक्षालयेषु चित्रद्वारा शिक्षा वितीर्यते, सूचनाविभागेषु सूचनाप्रसारणाय 
चलचित्रस्योपयोगः क्रियते, स्वास्थ्यविभागे च स्वास्थ्योपयोगि शिक्षाप्रदं च 
चलचित्रं प्रदश्यते, कृषिकलोपयोगीनि साधनानि यन्त्राणि च साधु प्रदश्यंन्ते 
चलचित्रेषु । 

बालानां कृते तु महदुपयोगि वतेते चलचित्रम्‌, यतश्च तेषां बुद्धिरपरिपक्वा 
भवति । तत्र चलचित्रेषु शिक्षासम्बन्धीनि चित्राणि प्रदर्श्य सारल्येन तेषां बुद्धिः 
परावतंयितुं तथाचाध्ययनविषये तेषामधिकां रुचि समुत्पादयितुं शक्यते । ग्रामेपु 
च चलचित्रपटप्रदशनेन प्रौढ़शिक्षायाः प्रचारोऽपि क्रियते। येन च अल्पज्ञा. 
ग्रामीणा अपि शिक्षासु दक्षा भवितुं शक्नुवन्ति। एवं च चलचित्रद्वारा शिक्षाया 
प्रसारः प्रचारश्च यदि क्रियते, तहि सर्वेषां लोकानां महान्‌ लाभो भवेदिति । 

अघुना च चलचित्रपटेषु अनभिमतमश्लीलचित्रप्रदशेनं क्रियते, केषुचित्‌ 
चलचित्रेषु च नग्नचित्राण्यपि प्रदश्यन्ते। तानि लज्जाकराणि चित्राणि दृष्टा 
युवत्यो युवकाश्च कुमागंगमिनो भवन्ति। सम्प्रति तु सह्नशो बालकाः 
युवानो नार्यश्च चलचित्रपटेषु ऽशृङ्ाररसपरिपूर्णनि लोकविनिन्दिताति 
gma अश्लीलानि चलचित्राण विलोक्य स्वचरित्रमपि रक्षितुं न 
शक्नुवन्ति । यदि च अश्लीलादिदोषविवजितानि सदुपदेशपराणि सच्चरित्रवर्धन- 
शीलानि चलचित्राण्येव प्रदशंयेयुस्तहि महान्‌ लाभो जायेत नास्त्यत्र सन्देहं 
लेशोऽपि । तत्र चलचित्रस्य यथार्थतां वर्णयतोक्तं च--- 

चित्तं हि चयते यत्र लीयते विचिनोति a 
त्रायते महतो त्रासात्‌ चलचित्रं तत्‌ कोतितम्‌ ॥ 
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६०. मम प्रियं पुस्तकम्‌ 


पुस्तकपठनव्यसनिनो मम मनो यद्यपि सर्वाण्येव सुपुस्तकानि हरन्ति, तदपि 
मरालस्य मानसं मानस इव मे मानसं भगवद्गीतायां सविशेषं रमते । स्वभावत 
एव गीर्वाणवाणीप्रणयित्ता मया विविधा ग्रन्था अभ्यस्ता, परन्तु भगवद्गीताया 
गरिमा तवनुपम एव । [ 

पुस्तकानि विद्योपाजंनस्य वित्ताजंनस्य च साधनान्येव सन्ति । “सा विद्या 
या विमुक्तये” इति भारतीयविद्व्व्याणां .वाक्यमभिलक्ष्य यदि विद्यासाघनेषु 
पुस्तकेषु तारतम्यविचारो विधोयते “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” इति वेदवाक्यानुसारं 
ब्रह्मतानसाधनानि पुस्तकान्येव पुस्तकानीति तत्त्व भाति मन्मतौ । ब्रह्मविद्या- 
सदृशेन परम-गंभी र-विचारेणोतप्रोतानि पुस्तकानि निसर्गत एव बुद्धिवैभवसम्पन्ना- 
नामेव विदुषां गम्यानि सन्ति । तेषु मादृशस्य साधारणशेमुषीकस्य जनस्य चेतो 
न रमते । अतएव करुणावरुणालयेन परमानन्दकन्देन श्रीमुकुन्देन महाभारतः 
युदधेऽ्जुनव्यपदेशेन सर्वेषामेव संसार-सागर-निमज्जमानानां जनानां समुद्धाराय 
संघा भगवद्गीता प्रगीता । अस्य माहात्म्यप्रकर्षश्व भगवज्ज्ञानहासेन श्रीवेदव्या- 


सेन सम्यक्तया प्रदर्शित:-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोर्‍धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ ; ; 
उपनिषत्प्रमाणकस्य वेदान्तशास्त्रस्य यद्रहस्यं वर्णितं तत्सर्वमेव अस्या 
निहितमिति प्रथमपादेन प्रतीयते । ईश्वरप्रणीतत्वात्‌ समस्तदोषरहिताना- 
मुपनिषद्गवीनां दोग्धापि न केवलं गोपाल एव, स्वदोहनकौशलेन गोपालानाम्‌ 
आनन्ददायको गोपालनन्दनः, पार्थश्च वत्सलस्थानीयो वत्सः, gA गीता- 
पीयूषारूपं तदपि स्वल्पत्वात्‌ केवलवत्सपोषणकर्मनिरतमेव न, किन्तु अ 
सर्वेषामेव समभिप्सूनां जनानां पुष्टितुष्टिप्रदं च वरीवति । bi 
सारभूता ब्रह्मविद्येति, या च लोकहिताय साक्षात्‌ परब्रह्मणा पुरुषाः i 
मुखाद्वणिता, सा भगवद्गीता कथं मनुजेन वर्णयितुं शक्यते po bs 
शास्त्रसवंस्वभूताया गीताया अभ्यासेन सर्वेषां शास्त्राणां गता q 
गीता सुगीता कतुंव्या किमन्यैः ता 7 
किञ्च सर्वेबामेव ब्रह्मादि-पिपी लिका-पर्यन्तानां प्राणिनां स्वाभाविकोऽयं सुः 
देति समभिलाषा, यदहं न दुःखभाजनतां गच्छेयम्‌ । अत? च प्रतिकूलवेद 
नीयत्वं दुःखस्य लक्षणम्‌ । तस्य दुःखस्य निदानञ्च पापमेव । किन्तु भगवद्गीता 
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तु सा वह्नुज्वाला यस्यां पतितानि पापतृणानि सवंथा भूतिभूतानि स्मृतिमात्र- 
शेषाणि भवन्ति । स्वपरिमाणस्य दुःखस्य प्रदाने शक्तेस्तु वार्तैव का । अतएव 
गीताया पापप्रध्वंसकता शास्त्रे रीत्यानया वणिता विराजते-- 


गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । 
नेव सन्ति हि पापानि पुर्वजन्मकृतानि च ॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ 
श्रीमदुभगवद्गीताया एतादृशं परममहत्त्वं परिलक्ष्य विद्वद्वयेः महात्ममूधंन्यैः 
कर्मेनिरतैश्च विविधेः जनैः अस्या विविधा व्याख्या विधाय स्वीया लेखनी मतिश्च 
कृतार्थीकृता । दार्शनिककेसरिणः श्रीशङ्कराचार्यादारभ्य प्रचलितायां पावनाया- 
मस्यां परम्परायां विविधानि रत्नानि दृश्यन्ते । 
आधुनिककालेऽपि विछ्यातवेदुष्यः देशभक्तिपावितान्तःकरणैः श्रीतिलक- 
महाभागैः योगपारङ्गतेः श्रीमदरविन्दमहोदयैः दार्शनिकदेशिकेः 
श्रीराधाङ्ृष्णनमहाशयेः गान्धीवादविशारदैः सर्वोदयप्रवरतकंः श्रीविनोवाभावैः 
विद्वद्भिरपि स्वबरुद्धिमनुसृत्य व्याख्यता श्रीगीता। "गीता संन्यासिनां 
ग्रन्यो नायं लौकिकजीवनोपयोगाय' इति वदन्तो वस्तुतः gÈ: 
दारिद्रघमेव प्रदर्शयन्ति । यतो भगवान्‌ श्रीकृष्ण: तत्र न संन्यासस्य विरक्तेः 
वा केवलमुपदेशं करोति, किन्तु सवंत्रैवासक्ति फलाभिलाषं बिना कर्मोद्योगमेव 
समुपदिशन्‌ दृश्यते-- 
“न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धये दकमंणः ।” 
अतएव सांसारिकजीवने विविध-विभीषिका-विनाशिनी कोविद-कलाप- 
कुबलय-विकासिनी समस्त-सन्ताप-हारिणी नन्द-नन्दन-मुखारविन्द-वासिनी समुप- 
देशसुघावधिणी ममता-तृष्णाहद्भारादि-दुर्गंगनाशिनी भगवद्भवित-रसानुवासिनी 
वेदवाक्यपाविनी पार्थानुपीता श्रीमद्भगवद्गीता मम परमप्रियं पुस्तकं वतंते । 


मन्ये च यदनया तरण्या संसारनदीं संतीर्य गोविन्दपदारविन्दस्य सम्प्राप्तिरपि मे 
भविष्यतीति । 


e 
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देवान. 
* मनांसि । इन्द्र-वरुण-रुद्र-पूषाप्रभ्तीन्‌ विविधान देवान्‌ 
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&१. वेदानां महत्त्वम्‌ 


सर्वधर्मापेक्षया प्राचीनस्य सर्वार्थसाधकस्य सकलहितप्रबीणस्य समस्तदोष- 


` विहीनस्य सनातनरूपस्य घर्मस्य प्राचीनभारतस्य च कस्पनापि वेदं बिना न 


समुदेतिः। यथा लोचनविरहितो जनः कस्यापि पदार्थस्य दशेने सामर्थ्यंरहितो 


भवति, तथैव वेदविहीनोऽपि जनः आघ्यात्मिक-पदार्थावलोकने सर्वथा असमर्थंता- ` 


सेव भजते । प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेरप्यनधिगतस्य तत्त्वस्य बोधनादेव वेदस्य वेद- 
तेति सुस्पष्टमुक्तं मनुना-- 
“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायेनं बुध्यते । 
तं वे विदन्ति वेदेन सेयं वेदस्य वेदता N” 
भारतीयपरम्परानुसारं नेयं वेदगवी केनापि रचिता कृता वा, किन्तु 
विश्वसजापि ब्रह्मणा नित्यामिमां संस्मृत्य विश्वस्य रचना इता । अतएव 
“तिः” इति नामधेयमस्याः स्वतः प्रामाण्यमयं गौरवं व्यनक्ति । 
शङ्कुराचार्यसदृशा दाशँनिकाः, उदयनाचार्यसहृशाः न्यायदक्षा', re 
प्रभृतयो मीमांसानिधयोऽपि श्रुतेः समक्षं स्वपक्षमधरयन्तीति विदन्त्येव Da 
वेदखण्डनपरा अपि सांख्य-बौद्धादयः स्वपक्षरक्षणाथं वेदस्य प्रामाण्य TEET 
यन्तीति प्रत्यक्षमेव वेदस्य महत्त्वम्‌ । 5 
सर्वेप्राकतनता, विविधविचारता, दार्शेनिकभावप्रवणता, Tee 
सर्वमज्भूलकामिता, समुपदेशतत्परता इत्यादयः विविधा गुणा 
दशंयन्ति । KA i 
विविधवेद्यविचारपूर्ण सर्वतरानुस्यूतम्‌ एकदेवमयं दशत, म न 


: > सर्द Ay 
mn सा  चोत्सवप्रकारादिबोधिकां सामाजिक- 


अत्र सर्वमेवेकत्र सम्मिलि 


निदिशति 
बोघयन्त्यपि भगवती श्रुतिः bee पि वतंते, यतः प्राचीनानां 
बैशिष्ट्यशालिन्याः शरृतेमहत्त्व > देदिकभाषामनधीत्य भवित कदापि 
भारोपीयपरिवारभाषाणां सम्यगध्ययत नायर भाषा ऋग्वेद- 
कथमपि न शक्नोति । पारसीकथमंग्रत्यस्य अ” 
भाषामनुहरति । 
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इत्थं वेदस्य महत्त्वं सर्वातिशायि विदित्वा भारतीयानां जनानां तत्र श्रद्धा 
स्वाभाविकी विद्यत एव । अतएव वेदस्याध्ययनं सर्वेरेव निष्कारणं कतंव्यमिति 
समुपदिशति महाभाष्यकारो भगवान्‌ पतञ्जलिः 
“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडद्को वेदो ज्ञेयोऽध्येतव्यश्चेति ¬” 
प्रथमसामाजिकव्यवस्थाकारो मनुरपि वेदातिरिक्तपठनरतस्य द्विजः 
हिजत्वमेव नश्यतीति कथयन्‌ वेदपठनमाहात्म्यमित्थं बोघयति— SS 
“यो$नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” 
केवलवेदपाठपारायणापेक्षया तस्य तत्वज्ञो जनः श्रेयानिति यास्काचारयेण 
स्वनिरुक्ते घोषितम्‌ 


“स्थाणुरयं भारहरः किलाभूत्‌, अधीत्य वेदं न विजानाति योऽथंम्‌ । 
योध्येज्ञ इत्‌ सकलं भब्रमश्नुते, नाकभेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।” 
किञ्च सर्वेमेव भारतीयसंस्कृतिसम्मतं वाङ्मयं वेदमेव समुपजीव्य संराजते। 

अतः इदं निःसंको चं कथयितुं शक्यते यद्‌ वेद एव स नगाधिराजो, यस्मान्‌- 
निःसृता विविषा ज्ञानविज्ञानमयी सरित्‌ भारतीयहृदयप्रदेशं संतपंयन्ती तेषां 
स्वसेवनाथं समुपागतानामन्येषाञ्च जनानां कल्याणं विदधते । ईश्वरस्यास्तित्वम्‌- 
अनज्गकु्ंन्नपि जनो नास्तिकपदाभिधेयो न भवति, किन्तु वेदस्य निन्दामपि 
कुवन्‌ स “नास्तिको वेदनिन्दकः’ इति दिशा नास्तिकपदाभिघेयः सञ्जायत इति 
भारतीया रीतिः परमेश्वरापेक्षयापि वेदस्य महत्त्वं दर्शयति । 

Fe वेद-चमत्कृति-चमत्कृता बहवो वैदिशिका अपि जनाः शरणे समागत्य 
तत्सेवनेन स्वजीवनं पावयन्ति विदन्त्येव विद्वांसः । वेदवणितां सामाजिकरीति, 
जीवननीति, घर्मगौरवगीति, परस्परप्रीति, विविधगुणस्फीति, पापभीतिञ्च 
समालोकयितुं सर्वेरेव विशेषतो भारतीयैः वेदस्याध्ययनमवश्यमेव कतंव्यम्‌ । 
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&२. रम्या रामायणी कथा 


श्रीमद्रामायणी गङ्का पुनाति भुवनत्रयम्‌ । 
„ यज्जगतीतलेऽस्मिन्‌ भगवतो वेदादतिरिक्तं सवेप्रथमं छन्दसां प्रणयनं 


महषिणो श्रीवाल्मीकिना बिहितमिति। तेन महृषिणा देवर्षेर्नारदस्य मुखारविन्दात्‌ ` 


विनिर्गतं कथा तत्त्वं निदानीकृत्य विधातुप्रेरणया घर्मपरायणस्य लोकाभिरामस्य 
श्रीरामस्य पवित्र-चरित्र-वर्णेनात्मकं श्रीराम-कथा-वर्णन-परायणं रामायणमेव 
"सर्वप्रथमं महाकाव्यं निर्माय समवाप्ता महती प्रतिष्ठा । अस्मिन्‌ काब्योपयुक्ता 
सर्वा एव विशेषता यथास्थानं सन्निवेशिता विराजन्ते। लोकहिंतानां 
स्वाभाविकानां भावानां सम्यक्तया सरसतया च प्रकटनमेव काव्यमत एव 
वाल्मीकेः क्रौञचदवनद्ववियोगसमुत्पन्नः भावप्रवाहः काव्यत्मतया परिगणितो श्रीमता 
 आनन्दवधेनाचार्येण घ्वन्यालोके-- 
-  काव्यत्यात्मा स एवार्यस्तथा चादिकवेः पुरा । 
manaka: शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 
कविकुलगुरुणा कालिदासेनापि प्रतिपादितं यथा-- 
“म्तामभ्यगच्छद्‌ रुषितानुसारी कविः कुशेष्माहरणाय यातः । 
थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥* 
वाल्मीकिरामायणे करुणरसस्य प्राधान्यमन्येषां रसानाञच तदङ्गत्वं सम्यक्‌ 
तया वर्णितं दृश्यते । सर्वत्रैव वर्णितः सहृदयहृदयावजंको रसप्रवाहो भावः 


प्रवाहश्च स्वसमीपागतात्‌ सहृदयहृदयान्‌ कोविदजनांश्च सुधानिविशेष॑ सन्तोष ` 


यति । उपमोल्रेक्षादीनाम्‌ अलङ्कृतीनां चात्र समयानुख्पः संस्थानानुरूपः ससिवेशो 
विभ्राजते । एवमस्यादिकाव्यस्य गुडजि ह्वकान्यायेन सरसकाव्यकथावर्णनव्याजेन 
“रामादिवत्‌ प्रवतिव्यं न तु रावणादिवदिति सन्मार्गोन्मुखीकरणमेव प्रयोजनं 
विद्यते एषैव सरणिः वाल्मीकिना च स्वकाव्ये भमग्रतीकस्य रामस्य विजयवणंनेन 
अधर्मप्रतीकस्य अहंकारमूर्तेः रावणस्य च पराभवप्रदर्शनेन प्रदशिता निखिलेभ्यो 
जनेभ्यः । अतएव रामकथामृतपाविता विशिष्ट-गुण-गण-गरिमालङ्ङता रुचिर- 
रुचिरा सरससरसा भावतरला, वाल्मीकेरादिकविता सवेत संस्कृतवाङ्मये 
प्रस्यातेव । 

अन्यत्राहृष्टानां मौलिकानां मधुराणां प्रसज्भानुरूपाणों कल्पनानां प्रचुरता 
प्रीणात्येव सरस्वती प्रणयिचेतांसि । एतदतिरिकतं छन्दसा विनिवेशः भाषासोन्दये- 
सन्निवेशो प्रबन्धपटुताप्रवेशो विभूषायाः काव्यकलायाः भिल 
साघु राजतेऽत्र । 
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सर्वा भारतीया सम्यता, संस्कृतिः, श्रेयःसरणिः, पावनी परम्परा च रामा- 
यणे प्रतिपदं प्रोता प्रतिभासते । आदर्शो पित्राज्ञापालको घर्मरक्षको रामसहृशः 
सुतः, भरत-लक्ष्मण-कल्पो तपस्वी भ्राता, दशरथप्रतिमः पिता, सुमित्रासहृशी 
जननी, उत्पत्तिपरिपूता सीतासहृशी सती साध्वी नारी, वशिष्ठसहशो गुरुवरः, 
हनुमत्सहृशोऽनुसेवकः, सुग्रीवसदृशः सुहृद्‌, विभीषणसहशो भक्तो नान्यत्र कुत्रापि | 
विश्वसाहित्ये हष्टिगोचरताम्‌ आश्चयन्ते । स्थालीपुलाकन्यायेन निदर्शनद्वयं faa- 
शंयामि सुग्रीवसान्निष्ये सीताभरणानां परिचये श्रीलक्ष्मणस्येयमुक्तिः प्रदर्शयत्येव 
भारतीयमादर्शम्‌- > ; 
“केयूरे नाभिजानामि नेव जानामि चाङ्गदे । 
पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥” 
अपि च श्रीरामानुगमनार्थं वनवासोद्यतस्य श्रीलक्ष्मणस्य कृते जनन्या 
सुमित्राया अयमादेशो लोकेऽनुपमं वर्तते 
“रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्यामखवीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ n” <= 
एवं च नास्ति रामायणसद्दशं किमपि कमनीयं काव्यं जगति सज्जनानन्द- 
दायिन्या अस्या रामायणकथायाः चन्द्रिकासाहश्यं तत्पानाभिलाषिणाञ्च 
लोकानुरञ्जनानां सञज्जनानाञ्च चकोरसाम्यं सम्यगेव संदाशितं केनापि 
कविना-- 
“कवीन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव चिन्वम्ति चकोरा इव सज्जना: ॥ 
एताभिविशेषताभि: विशेषिताया: सकललोकतुष्टिदायाः सदृषणाया अपि 
निर्दोषाया सखराया अपि कोमलाया लोकाभिरामाया श्रीरामकथाया: स्थितिः 
प्रलयपयंन्तं पावयिष्यत्येव जनावलीमिति व्याहृत्य पवित्रिता केनापि कविना 
स्ववाणी-- 
सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ 
एव च सदाचारमयं भारतीयसंस्कृतिनिदर्शनपरं सद्धिराचरणीयं सुधामयं 
लोकाभिरामं लोकपावनं रामचरितं यत्र गीतम्‌; तस्य महिमा केन सुधिया 
वणितुं शक्यत इति निधाय सत्यमुक्तं केनापि घीमता--- 
सरसापि कवेर्वाणो हरिनामाडिता यदि । 
सादर गृह्यते तज्ज्ञः शुक्तिमुक्‍तान्विता यथा ॥ 
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६३. महामारतम्‌ 


कृतपुराणपटलप्रकाशेन मोचितभवपाशेन भगवता वेदव्यासेन विरचितं 
महाभारतं भारतवसुन्धराम्‌ अन्वर्था विदधत्सकलामेव वसुमतीं स्वभासा विभासयद्‌ 
दिभ्राजते । प्राक्तनभारतीयसंस्कृति शौयौँदा्यं-दया-दाक्षिण्यादि-गुण-ग्राम- 
विभूषितां संथा विश्रत्‌ कृतप्रतिबिम्बसमर्पणं दपंणमिव देदीप्यतेमहाभारतम्‌ । 

निखिलघर्मोपदेशविराजितेऽप्यत्र समेषामेव रसानां सम्यक्तया समास्वादः 
सामाजिकजनान्‌ कृतार्थान्‌ वितनुते। भगवत्या श्रुतेरनधिकारित्वात्‌ स्त्रीशूद्राणां 


,कल्याणार्थं विरचितं सौकुमार्यादेव सुकुमारशेमुषीकान्‌ जनानपि समाकर्षत्‌ 


समस्तमेव वेदार्थं विभति । अतएव साज्वेदार्थोपबृंहणस्य सद्धमंप्रवर्तकस्य च 
भारतस्य पञ्चमवेदता शास्त्रेषु प्रथिता वर्तते, “भारतं पञ्चमो वेदः” इति । 
आयेसंस्कृतेः सर्वस्वेऽस्मिन्‌ सवमेव जीवनसवंस्वं पुरुषार्थचतुष्टयं समुङ्णाः 


,सते। निखिलोऽपि घर्मोपदेशो वर्णाश्नमव्यवस्था विविधोपाख्यानानि राजनीति- 


सार्स युद्धकलाकोशलञ्च महाभारते पौनःपुन्येनामिलक्ष्यते । अतएवोक्तं च 
(धर्मे त्वथे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ? 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ U 
अनेकानेककथासरितूसमुपब्‌ंहिते भारते कौ रव-पाण्डव-कथा-मन्दाकिस्येव 
सविशेषं वणिता । तत्रापि घर्मनिरतानामत्पसंख्यकानां स्वल्पसाघनाना पाण्डवानां 
बिजयेन तदपेक्षया महाशक्तिसंभूतानां घरमे विमुखानां कोरवाणां पराजयेन च 
धर्मस्यैव श्रेष्ठतां ज्येष्ठताञ्च प्रतिपादयदिदं “यतो धर्मस्ततो जयः” इति , 
सडिण्डिमघोषमुद्धोषयति । 
महाणेवमन्धनेन चतुर्देशरत्नानि समुपजातानीति शोभ्यते, परन्तु र 
महोदघि-समालोडन-समुद्गतानि रत्नानि तु संख्यातीतानि ds T 
विभूषणतामुपयान्त्येव भगवत्याः सुरसरस्वत्या इति सुकृति í 
तत्रैव सर्वेष्वपि रत्नेषु सर्वमेव संसारं anaa 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा हिं हिवा गिरिः | 
ख्यातावुभौ रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ज 
दर्शनसिद्धराद्धान्तैः सह कमेयोगमाहात्म्यं प्रतिपादयत्‌ सर्वातिशायिनी रति Ya di pa 
विभदज्ञानतमो भिन्दद्‌ भगवद्गीताभिषं भरतं रत YA दाहं वतते 
ada इति जानन्त्येव विद्वांसः । विश्‍ववाड्मये न WAA मधुरमधुराणि 
यदेतदीयतुलनां समारोढुं WANI | महाभारततुहिनाद्रः 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


१२६ संस्कृत-निबरधू-नव नी तम्‌ .. eGangotri Gyaan Kosha 


रसप्रवाहपुरपूरितानि परःशतानि महाकाव्यनाटकाख्यायिकादिस्रोतांसि गीर्वाण- 
वाणीसाहित्यभागं परिप्लावयन्ति । 

न केवलमर्थदिशा, अपितु शब्ददिशापि 'महत्कलेवरोपवृंहितं महाभारतं 
निखिलानपि ग्रन्थानतिशेते । अतएव च शब्दाथंदृष्ट्या सर्वातिशायिनो 
्रन्थरत्नस्यास्य महाभारतमिति यथार्था संज्ञा संराजते । असार-संसारसारस्य 
परमपुरुषकारस्य पापविनाशकस्य हरिकीतंनस्य विशेषतो वर्णना विराजतेःत्र । 
यथोक्तम्‌ << 

“वेदे रामायणे चेव भारते च विशेषतः । 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः संत्र कोत्यंते n” 

साक्षाद भगवतो ज्ञानावतारस्य कृतपुराणोद्धारस्य विहितवेदविभागस्य 
महर्षेः कृष्णद्यायनस्य कमनीयां कृतिमिमां विलोक्य को नाम विवेकविचार- 
विरहितो जनो निम्नाङ्कितपद्ये संदिहीत-- 

“अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हृरिः। 
अभाललोचनः शम्भुर्भगवान्‌ वादरायणिः ॥” ; 
परममहत्त्वमहितस्य साहित्यिकसुषमया सह घर्मोपदेशप्रवणस्य राज॑नोति- 
सदाचारसवंस्वस्य भारतस्य महिमा बहुधा सर्वत्र वणिता दरीहश्यते । अन्ते च 
प्रतिपादिता भारतगायत्री तु धर्मनिष्ठानां श्रद्धासंभूतानां विदुषां कण्ठं हारलतेव 
भूपयन्ती श्रवणमाहात्म्येन श्रावकान्‌ तारयन्ती जिह्वारङ्गे नरीनृत्यते । भारतीय- 
TAMA संस्कृतवाङ्मये वहूनि भारतमहात्म्यपराणि पद्यानि प्रतीतिपथमव- 
तरन्ति । तत्र एलोकद्दयं निदर्शनी क्रियते- 
व्यासगिरां निर्यासं सारं विश्वस्य भारतं चन्दे । 
भुषणतयेव संज्ञां यर्दाडूतां भारती वहति ॥ 
यो गोशतं कनकश्वुद्धमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे च बहुधुताय । 
TAA भारतकथां श्युणुयाच्च तद्वत्‌ 
तुह्यं फलं भवति तस्य च तस्य चेव ॥ 
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६४. mar सुगीता कर्त्तव्या 


इह सकलकलाकलापकलितस्य भारतवषंस्य पवित्रतमे भूभागे धर्मक्षेत्रे 
_ कुरक्षेत्रे पुरुषोत्तमेन भगवता श्रीकृष्णेन प्रगीता गीता कस्य श्रेयसे प्रेयसे न 
भवंति त्‌] धर्माचरणप्रवीणँः धर्मेतत्त्ववेदिभिः, गम्भीर-चिन्तन-शीलैस्तत्वदशिभिः, 
सततक्मेशीलैः कर्मयोगिभिः. प्राणिशास्त्रप्रवीणैः विपश्चिद्भिः, शास्त्रज्ञैमेनीपि- 
भिश्च समाहृतेयं गीता सवंलोकेषु समस्तशास्त्रेषु च श्रेष्ठा प्रेष्ठा वन्दनीया 
पूजनीया च शोभते । 
¬ पुण्यक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धाय सज्जीभूय समुपस्थितयोः कौरवपाण्डवयोः 
सेनयोरुभयोरन्तराले किंकत्तव्यताविमूढ़स्य कत्तंव्यपथश्रान्तस्य व्यामोहाकुलि- 
तान्तःकरणस्य कुन्तीपुत्रस्याजूनस्य ज्ञानालोकेन मोहान्धकार निरस्य सन्मागं- 
प्रवृत्तये वेदोपनिषदां सरहस्यं सारमादाय साक्षादृभगवतैवोपदिष्टमिदमध्यात्म- 
साधकं गीताज्ञानामृतम्‌ । इदं हि ज्ञानामृतं शोकानलसंतप्तानां सुखशान्तिकरम्‌, 
व्यामीहरोगस्य महौषधम्‌, कततव्यमार्गात्परिश्रान्तानां सन्मागंम्‌, मोहितान्तः- 
करणानामुदुबोध नम्‌, संसारसागरनिमर्नानां संतितीर्षूणां सन्तरणसेतुश्चास्ति। 
सर्वजनसुखाय सर्वजनहिताय च प्रतिपादिते भारतामृतसर्वस्वं गीता भगवता । 
उक्तं च यथा 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा ,गोपालनन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुरं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

अस्मिन्महामोहमये जगति मोहार्णवे परिपतितानां समुद्िग्नानां जनानां 
सन्तापहारकत्वमुक्तं गीतायाः । दुःखमयं हि जगत्‌ । दुःखनिवृत्तिश्च जीवनस्य 
लक्ष्यम्‌ । अध्यात्मशास्त्रचिन्तनेन च दुःखनिवृत्तिर्भवति । गीतायाम्‌ अध्यात्म 
शास्त्रविवेचनं सम्यक्तयोपलभ्यते । तच्चाष्यात्मशास्त्रं शोकसंतप्तान्‌ जनान्‌ 
सान्त्वयति, परमपदपथिकान्‌ सन्मार्ग प्रदर्शयति, रमयति MWA जनान्‌ 
शिक्षयति च सद्विवेकान्‌ । अतएव अध्यात्मतत्त्वप्रतिपादिकायाः सर्वज्ञानमस्याः 
गीतायाः श्रवणं मननमध्ययतं चावश्यं करणीयमिति । Fn 

लोके हिं प्रवृत्तिः निवृत्तिश्चेति दो मार्गावुक्ती । तत्र निवृत्तिमार्गः 
गीतायाः लक्ष्यमिति शङ्कराचायेस्य मतम्‌ 1 श्रीरामानुजस्य मतेन गीता 
भक्तिमार्ग निदिशति । श्रीतिलकमहोदयानां मतमस्ति KUTI खय 
प्रवृत्तिमा्गेस्य कर्मयोगस्य प्रतिपादनमस्ति | गीतायां मक्‍्ति-श्ञान-कर्म- 
घ्यान-सन्यासादीनां सवेषां मार्गाणां समन्वयात्मक विवेचनं विद्यते । 
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गीतायां परब्रह्मणि परमात्मनि तादात्म्यैकत्वानुभवनं ज्ञानमुक्तम्‌ । 
फलेष्वनासक्तः सन्‌ स्वकर्माचरणं FENT उच्यते । कमंफलस्य परित्यागपूर्वकं 
निप्कामभावेन स्वकर्मानुष्ठानं श्रेयस्करमुक्तम्‌ 1 
गीतायां भक्तियोगस्य सवंयोगेषु श्रेष्ठत्वमुक्तम्‌ । किन्तु गीतायाः भक्ति: 
भिन्ना सर्वाभ्यो भक्तिभ्यः । अत्र च परमात्मनः प्रसादनार्थं “सर्वघर्मान्परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज” इतिगीतोकत्यनुसारेण सर्वान्‌ धर्मान्‌ सर्वाणि कर्मफलानि च , 
परित्यज्य स्वेषां कर्मणां परमगुरौ परमेश्वरे समर्पणं शरणागतिप्राप्तिश्च^परमा 
भन्ति रुच्यते । 
एवं च यमनियमादिभिः पावनीभूतस्य चित्तस्य परमात्मनः सेवायां 
समपंणं घ्यानयोग उच्यते। अत्र च 'संन्यास' शब्दार्थः कर्मफलस्य परित्या- 
गोऽस्ति । एवं च समस्तकमंफलानि संन्यस्य स्वीयं कर्तृत्वाभिमानं परित्यज्य 
अनन्येन ध्यानेन ध्यायन्तः परमा भक्त्योपेताः “शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः 
समदशिनः” इति भक्तिमार्गसाधकस्य समत्वयोगस्य समदर्शितायाश्च आश्रयणेन 
सवंधमंपरित्यागपुवंक॑ भगवतः परमेश्वरस्य शरणागतितः परमं पदं लभन्ते 
मानवाः । यथा चोक्तम्‌ ; 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनच्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धर्ता ृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिराद्‌ पाथं यय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
एवं च निष्क्मकर्मयोगस्य महत्त्व निदिशन्ती, भक्तिपीयूषस्य धारां 
प्रवाहयन्ती, कत्तव्यमागंम्‌ उपदिशन्ती, जोवनसंदेशदात्री चेयं गीता सामाजिका- 
चारविचारमपि निदिशति । समाजस्य लोकस्य सुखकराणि कल्याणकराणि 
क्षेमकराणि च कत्तंव्यानि कर्माणि चोपदिशन्त्या तया चातुवंण्येस्य पृथक्‌ पृथक्‌ 
कर्माणि निर्दिष्टानि । यथा च--- 
“चातुवंण्यं मया सृष्ट गुणकमंविभागश: । 
तेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ n” 
एवं च सर्वेषां शास्त्राणां सारभूता, नवनीतकल्पा, रसदा, सुखदा, कत्तंव्य- 
पथप्रदर्शिका, स्वल्पकलेवरापि सुगीता गीता 'सबंशास्त्रमयी' प्रतिपादिता । 
अतएव सर्वाणि शास्त्राण्यतिशेते गीता । अस्याः सम्यगष्ययने श्रवणे मनने च 
कतेऽन्यशास्त्राणामध्ययनभ्वव णमननादिकस्यावश्यकता' नास्ति। यथा चोक्तम्‌ 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखद्यादरिनिःसूता ॥ 


Cru 
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६५. पुराणानां वेदमूलत्वं तेषां महत्त्वं च 


'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌’ इति महाभारतोक्त्यनुसारमितिहासेन 
पुराणैश्च वेदानां यथार्थमर्थमवगन्तुं शक्यते । पुराणादीनामध्ययनेन विना तु 
वेदानां iiai न भवितुमर्हति। अतएव पुराणानां वेदमूलकता 
स्वीक्रियते । वेदाश्च न केनापि मनुष्येण रचिताः, नापीशवरेण विरचिताः सन्ति, 
किन्त्वीएवरस्य निःश्वासरूपेण निःसृताः सन्ति । 

पुरा द्विजबालकाः उपनयनसंस्कारानन्तर ब्रहमचयंपर्वकं गुरुगृहे चिरकालम्‌ 
उषिरेवा वेदान्‌ अभ्यसन्ति स्म । ततो वेदार्थमवगन्तुं शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त- 
ज्योतिषच्छन्दसां षण्णां शास्त्राणामध्ययनं कुर्वन्ति स्म । ततो महता परिश्रमेण 
बेदानामर्थोऽवगम्यते स्म । साधारणाः जनास्तु चिरकालं गुरुगृहमुषित्वा 
सब्रह्मचय कठिनं परिश्रमं कर्त्तु न प्रभविष्यन्तीति निश्चित्य व्यास-वाल्मीकि- 
` प्रभृतयो ,..म्रहषंयो$लौकिकीं तपश्चर्या विघाय वेदानां यथार्थमर्थमवगम्य च 
तत्रचारायावश्यकतांचचानुसूय तादृशानां जनानां कृते वेदानां निगूढमर्थमवगन्तु 
सरसायां सुबोघायां सुरुचिपूर्णायां च शैल्यामितिहासपुराणानि व्यरचयन्‌ । 
विश्वस्य ज्ञानिनो विज्ञानिनश्चाद्य यावत्‌ यत्किमप्यन्वेषणं कृतवन्तः, तस्स 
दे सूक्ष्मरूपेण विद्यत एवं तेषामेव वेदार्थानां सुगमतया संविस्तरं ज्ञानाय 
पुराणानामाविर्भावोऽभवत्‌ । उक्तं च यथा- 

“चिस्ताराय च वेदानां स्वयं नारायणः प्रभुः । 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि महीतले ॥ 
पुराणानां मुख्यं प्रयोजनमस्ति वेदविहितानां तत्वानां जनसाषारणेपु 
प्रचारकरणम्‌ । न केवलं भारत एव, किन्तु भारताइहिविविभेष्‌, देशेष्वपि पुराण 
वेदिकविचारघाराया: प्रवाहविस्तारस्य सुयशो लब्धम्‌ । पुराणानां वला 
साधारणा: मनुष्या अपि स्वजीवनं संयमशीलं विधाय कल्याणम ; 
ग्राप्तवन्त: । विश्वस्मिन्‌ कस्या अपि सभ्यजातेः पारवे पुराणसहशः ह 
न कोऽपि ग्रन्थो विद्यते । पुराणेषु वेदार्थानां स्पष्टीकरणेन सह र 
गूहाद्गूढृतमस्यापि तत्त्वस्य साधारणजनानां हृदय ञ्गमसम्पादनवेशिष्टघमस्ति 
पुराणानां सामाजिकं महत्त्वभर्पि यूनं तास्ति । प्राक्तनस्य ua 
स्वख्पमस्मामि: पुराणेरेवोपलभ्यते । पौराणिकस्येतिहासस्य पुट पत 
त्रोपलब्धैः शिलालेखैः वंदेशिकानां यात्रावर्णनेन चेदानीं प्रचुरमात्रायां 
[सिकदृष्ट्या च पुराणेषु तीर्थानां विशदं वर्णन विद्यते, येन 
तस्य भूगोलस्य सम्यग्‌ ज्ञातं भवति । 
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वतंमानकाले धमंरक्षाया:, वर्णाश्रमव्यवस्थाप्रचारस्य, भारतीयायाः 
संस्कृतेरुद्बोधस्य, भकतेविकासस्य च यददर्शनं भवति, तस्य श्रेयः पुराणाना- 
मेवास्ति । पुराणैरेव भारतीयादर्शजीवनस्य, भारतीयायाः सभ्यतायाः, विद्यायाः 
वेभवस्य, भारतीयानां ज्ञानगरिम्णः, उत्कर्षस्य च वास्तविकं ज्ञानं भवति। 
पुराणानि च बद्धानां मुमुक्षणां जीवन्मुक्तानाञ्च मानवानां सम्मार्गेप्रदर्शकानि 
सन्ति । द 
संस्कृतसाहित्ये पुराणानां स्थानं महदुन्नतमस्ति । यतो वेरीनन्तरं 
सर्वमान्यानि सर्वेप्राचीनानि च पुराणान्येव सन्ति। सृष्ट्यादौ ब्रह्माणमुत्पाद्य 
परमेश्वरः प्रथमं वेदज्ञानमेव तस्मै उपदिशति । ततश्च भगवतो वेदज्ञानमुपलभ्य 
सर्वलोकपितामहेन ब्रह्मणा विविधशास्त्रस्मरणप्रसङ्गे सर्वप्रथमं पुराणान्येव 
स्मृतानि । यथा चोक्तं मत्स्यपुराणे-- 
“पुराणं सवंशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च चकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंताः ॥” 
अतः वेदवत्पुराणान्यपि नित्यान्यपौरुषेयाणि च सिध्यन्ति । अतएव पूज्यपाद: 
श्रीशङ्कराचार्येमहोदयेः वृहदारण्यकभाष्ये स्पष्टमुक्तम्‌--“निःश्वासेतमिव ` 
निःश्वसितं यथा अप्रयत्नेनेव पुरुषनिःइवासो भवति एवं पुराणम्‌ ।” महषिणा 
पतञ्जलिनाऽपि महाभाष्ये निगदितम्‌--“वाकोवाक्यमितिहासः पुराणम्‌” 
पुराणेषु यावत्सुगमं चतुवंगंस्य सिद्धेः साघनमुपलभ्यते न तावदन्यत्र कवचन 
सम्यते। पुराणानि स्ंश्रेणिमनुष्येम्यः तदधिकारानुसारं कर्म pi सन्मागं- 
साघनस्योपायं प्रदर्शयन्ति । अम्युंदयस्य निःश्रेयसस्य च सिद्धये जीवः कथमग्रेसरो 
भवितुमहुतीत्यस्य विषयस्य पुराणेषु विशदं विवेचनं विद्यते । पुराणेषु ज्ञान- 
विज्ञान-कमं-वेराग्य - भक्ति-विश्वास-यज्ञ - दान-तपः-यम -नियम-संयम -सेवा-दया- 
दक्षिण्य-वर्णा्रमघमं-पुरुषधर्म-नारीधर्म-सदाचारावतारादीनां  कल्याणकारिणः 
सदुपदेशाः सरसया सरलया सुरुचिपूर्णयोपादेयया च भाषया प्रतिपादिताः सन्ति | . 
एवं पुराणानां महत्त्व प्रतिपादयतोवतम्‌-- 
“इतिहासपुराणानि पञ्चमो वेद उच्यते ।” 


(अष्टादशपृराणपरिचय) 


mw. 
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६६. पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 


पुराणानि विश्वकल्याणकारिण्याः भारतीयसंस्कृतेर्मूलस्रोतसां वेदानां भाष्य- 
झूवानि सन्तीति भारतीयसंस्कृतेरनुशीलनार्थं पुराणानां पारायणं परमावश्यक- 


- मिति । वेदेषु यद्भारतीयाचारविचाराणां स्वरूपं संक्षेपत उपलभ्यते, तत्पुराणेषु 


कथेतिहासद्वारातिविस्तृतमुपलभ्यते । पुराणानां भाषा प्रसादगुणगुम्फिताति- 
मञ्जुला भावमयी च विद्यते । 'पुराणं पञ्चलक्षणम्‌' इत्युक्त्या पञ्चलक्षण- 
लक्षितं पुराणमुच्यते । कानि च पञ्च लक्षणानि -- ` 
ग “सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥' 
इति पुराणपञ्चलक्षणानि प्रोक्तानि । सर्वेषु पुराणेष्वस्य पञ्चलक्षणस्य 
न्यूनाधिकरू्पेण समावेशोऽस्ति । एषां पञ्चानां विषयाणां मध्ये कस्मिश्चित्युराणे 
कस्यचिदेकस्याधिक्यं वर्तते तु कुत्रचित्कस्यचिदपरस्याधिक्यमन्यत्र च तस्य 
संक्षेपत्वं वर्तेते । पुराणलक्षणानुसारं पुराणेषु सर्ग-प्रतिसगं-वंश-मन्वन्तर-वंशानु- 
चरितानामेषां पञ्चानां मुख्यतया वर्णनं विद्यते । 
(१) तेषु पञ्चविघपुराणलक्षणेषु पुनः कः सर्गः ? इति जिज्ञासायां श्रीमद्‌ 
भागवते प्रोक्तम्‌ 
“अव्याकृतगुणक्षो भान्महतस्त्रवृतोऽहमः | 
भूतमात्रेन्द्ियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते u” 
साम्यावस्थापन्नस्य त्रिगुणात्मकस्य प्रधानतत्त्वस्य प्रकृतेः गुणक्षोभान्महत्तत्वं 
TARER: तत एकादशेन्द्रिय-पळ्चतन्मात्रा-पञ्चभूतानां सम्भवः सगे उच्यते । 
(२) यथा वर्षत्तौ पृथिव्यामज्ञातल्पेण स्थितानि बीजानि बहुविधलता- 
गुल्मतृणादिरूपेण स्वयं प्रादुर्भवन्ति, तथैव वर्तमानसृष्टे: qiga समुसन्नार्ना 
जीवानामवशिष्टवासनामयैः संस्कारैः पुनः सृष्टिसचनासमयेऽनेके पदार्थाः तदः 


. भोक्तारो जीवाशच समुत्पद्यन्ते । यथा चोक्तं श्रीमद्भागवते 


sp 


“पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामय: । 
i विसर्गोष्य समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌ ॥ 
(३) ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्ञादां -दाज्ञा भूत-भविष्य-वर्तमान-कुल-परम्परा 
विश इत्युच्यते । यथा चोक्तं श्रीमद्भागवतपुराणे-- 
“राजञां ब्रह्मप्रसृतानां वंशस्त्रंकालिको$न्वयः AA EJ 
पुराणानि हिन्दूजातेरितिहासस्य मूलखरोतांसि सस्ति। यद्यपि रामायणे महा- 
भारते च प्रघानतयेतिहासस्यैव वर्णनं विद्यते, तथापि पुराणेष्वितिहासस्य विवेचन 
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सर्वोपकारकमतिसुगमतया कुतमस्ती aga: समालोचका: सोल्लासं समथंयन्ति i 
अतिप्राचीनतमेयं हिन्दुजातिः सृष्टिकालादारभ्याद्य यावत्‌ स्वस्वरूपं सम्यक्‌ सं- 
रक्षन्ती तथैव तिष्ठति । बहुभिराक्रमणैरपि अस्पा मूलं न नष्टम्‌ । यत्रान्यासां 
जातीनां बंशस्येतिहासो न सन्तोपजनकः, तत्र हिन्दुजातेरितिहासस्य वर्णनमादि- 
कालादेव व्यवस्थितं मिलति । हिन्दुजातौ सूर्यवंश-चन्द्रवंश-भृगुवंश-वसिष्ठवंश- ` : 
गौतमवंश-कश्यपवंशादयोऽनेके वंशाः सन्ति। तेषां सुव्यवस्थिता वंशपरम्परा-” . 
पुराणेष्वेवोपलभ्यते । ह 


(४) मनोः मनुपुत्राणां देवानामिन्द्रस्य महर्षीणामंशावताराणाञ्च घटनाया 
उल्लेखो मन्वन्तरमुच्यते । यथाह श्रीमद्भागवते 
“मन्वन्तरं मनुदेवा AJA: सुरेश्वरः । 
ऋषयोऽ शावतारश्च हरेः षड्विघमुच्यते ॥” 
यदि मन्बन्तरज्ञानं न स्यात्तहि भारतीयानामितिहासे महती अव्यवस्था 
समुपतिष्ठेत्‌ । स्वयम्भुमनुसमये के ऋृषयः के च राजान आसन्‌ ? स्वारोचिषस्य 
मनो: के के सहायकाः आसन्‌ ? उत्तमस्य मनोः काले कस्य पुराणस्य प्राधान्य्‌- 
मासीत्‌ ? रेवतकमनुकाले कीदृशी व्यवस्था आसीत्‌ ? इत्यादिप्रशनानां aa- 
मुत्तरं पुराणेविना को दातुं शक्नुयात्‌ ? मन्वन्तरज्ञानमनन्तरा कस्यापिः महषः 
राज्ञो व कालस्य कथं यथाज्ञानं स्यात्‌ ? एकस्मिन्कल्पे चतुर्देशमनवो भवन्ति, 
केन मनुना का स्मृतिः रचिता ? इत्यादिज्ञानं मन्वन्तरं विना न भवितुमहति | 
(५) विशिष्टवंशेषु समुत्पन्नानां विशिष्टानां पुरुषाणां चरित्रवर्णनं वंशानु- 
चरितमुच्यते। यथा चोक्तं श्रीमदुभागवते-- 
“बंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराइच ये ।” 
अत्र च मूत्युलोकप्रभवाणां पुण्यकर्मशालिनामृषीणां घर्मरक्षणतत्पराणां 
राज्ञां च वंशजा वण्यंन्ते, सृष्टिश्ृङ्कलायाः सदाचारादिविभागानाञ्च विस्तृत- 
वृत्तान्तमुपलम्यते । मनुष्याणां समक्षे यदि धोरातिघोरा विपदुपतिष्ठते, तदा 
महान्तोऽपि घर्मेविदः किकत्तव्यविमूढ़ाः भवन्ति, तथा च चेतसि बहुविधाः 
विचारा उत्पद्यन्ते । एवंविघविषमप रिस्थितो स्वपूरवंजानां चरित्राणि स्मृत्वा 
पतनादात्मनो रक्षणाय वंशानुच रितस्य समावेशो वतते पुराणेषु । 
“पुरा परम्परां वक्ति पुराणं तेन वे स्मृतम्‌ ।'” 
” ` (अष्टादशपुराणपरिचय) 


A 


r 
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६७. उपमा कालिदासस्य 


हः शब्दार्थमयशरीरशोभिनी सहृदयह्ृदयराजिनी मघुररसभाविनी भामिनीव 
कविताकामिनी रम्यालङ्कारविन्यासं विना सामाजिकचेतोहारिणी न जायत इति 
कृत्वा सेवँरेव कविवरेः विविधालङ्कारनिवेशेन भूषिता सा । अलङ कारगणेषु 
तेषु 'उपमैव' सर्वालङ्कारवेशविन्यासेन चतुरनटीव मोहयति सामाजिकमनांसि 
रञ्जयति च प्राच्यानां नवीनानाञ्च-भआचार्येवर्याणामालोचकानां चेतांसि । 
> कविकुलगुरुणा भगवत्या सरस्वत्या विलासेन श्रीकालिदासेन सर्वालङ्कार- 
जीवनवृत्त “उपमायां” स्वीयं परमं प्रावीण्यं प्रकटितम्‌ । यद्यपि सर्वेष्वेवा- 
लङ्कारेषु शब्दार्थनिष्ठेषु कालिदासेन स्वप्रातिभविलासं प्रमाणितं सर्वेरेव प्रसिद्धेर- 
लङ्कारैः विभूषिता स्वीयकबिताकामिनी, तदपि सकलसुमनसमृ द्धि विदतोऽपि 
ऋृतुराजस्य वसन्तस्य सहकारप्रसूनपटल इव कविराजस्योपमाविन्यासे विशेषः 
पक्षपार्तः सुस्पष्टमेव प्रतीयते । 
रघुवंशस्य समारम्भे जगतो मातृपितृरूपयोः पावंतीशंकरयोः वागयंदन्देन 
सह साृश्यसमुपास्थापनं सवंथा अतुलनीयं विदृन्नमनीयं कलितकमनीयं च 
विभ्राजते-- 
वागर्थाविव argait वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेदवरो ॥ 


नन्दिनीसेवासंसक्तेन भूपतिदिलीपेन पुरस्कृता प्रथितसुलक्षणया सुदक्षिणया 
प्रत्युदूगता वशिष्ठाश्रमनन्दिनी नन्दिनी दिवसनिशामाध्यस्थ्यमवलम्बमाना 
साक्षात्सन्ध्येव शोभते-- 
“पुरस्कृता वत्मंनि पार्थिवेन KITINI पा्थिवधमंपत्न्या ia 
तदन्तरे सा विरराज घेतुदितक्षपामध्यगतेव सन्घ्या ॥ 
भगवन्तं शेलरमभिलषन्ती यौवनेऽपि तपस्यन्ती वयोवृद्धवहनीयं 
वल्कलं वहन्ती ss नाम धारयन्ती गिरिनन्दिनी वटुवेषघारिणा 
शिवेन वर्ण्यमाना प्रकठयत्येव किंभपि रामणीयकम्‌ 


किमित्यपास्याभरणानि यौवने 
घृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ | 
बद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥ 
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अभिज्ञानशाकुन्तलन्तु “क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः” 
इति दिशानुसारं सर्वश्रेष्ठमेव नाटकं वर्तते । एतन्नायिकायाः पवित्रचारित्राया 
बनवासवशादनघिगतमारविकरायाः शकुन्तलाया अनघं रूपम्‌ उपमानपरम्परया 
प्रोद्भासितं भासते भव्यभावनाभासितान्तःकरणेष्वित्यम्‌-- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । £ 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं e 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः n” 
एतादृशी स्वभावरमणीयानां कमनीयानां प्राकृतिकानामुपमानानां परम्परा 
giia वतंते । न केवलं प्राक्ृतिकानां लौकिकानामेव पदार्थानामपितु a- 
शास्त्रीयज्ञानं व्यञ्जयता रसास्वादं निर्वाधं ददता तेन शास्त्रीयोपमानामप्यतीव- 
मञ्जुला सृष्टिः कृता । यथा रघुवंशे बालिवधानन्तरं कपिराज्ये सुग्री वाधिपत्यस्य 
हन्‌घातोवेघादेशस्यौपम्यं समादिशता प्रकटिता स्वीया व्याकृतिविद्वत्ता-- 
“स हत्वा वालिनं वीरस्तत्पदे चिरकांक्षिते । 
धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ ॥” 
एवमेव वशिष्ठाश्चमम्‌ उपगच्छतोः दिलीपसुदक्षिणयो श्चित्राचन्द्रमसोः साम्यं 
साक्षादिब समागतं agaa ज्यो तिःशास्त्रज्ञानेन सह दर्शयति 
“काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिमु क्तयोयोंगे चित्राचन्द्रमसोरिव n” 
कालिदासस्य ्रसिद्धासूपमासु निम्नांङ्कितोपमा तु प्रसिद्धतमा, यद्वशादेव 
महाकवेरस्य “दीपशिखे” त्युपनाम घण्टामाघवद्‌ समजनि-- 
संचारिणी दीपशिखेव रात्री यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । 
MA इव प्रपेदे विवर्णभावं स स॒ भूमिपालः n 
इत्यं पर्यालोचनेन प्रतिभाति यद्‌ विष्ववाङ्मयेऽपि कालिदासवन्न कस्यापि 
कविवरस्योपमालङ्क्ृतिनिवेशे निपुणता निभाल्यतेऽतो युक्तैवेयं जनश्चुतिर्यद्‌- 


“उपसा कालिदासस्य” 


irr 
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७०. कारुण्यं मवभूतिरेव तनुते 


प्रदशितवाग्देवताविभुतिना श्रीभवभूतिना नाटकत्रयं निर्माय कविमण्डले 
स्वीयं विशिष्टं स्थानं विहितमिति विदन्त्येव सर्वे सुर-सरस्वती-समुपासका 
faw: । कालिदासादनन्तरं न केनापि कविना भवभूतिसहृशी वेदुषी प्रदशिता । 
मालतीमाघवम्‌-महावी रचरितम्‌-उत्तररामचरितमिति नाटकत्रयं वेदत्रयमिति 
ब्रह्मणो वदनाद्‌ भवभूतिसदनाद्‌ बिनिगंतम्‌ । महाकविनामुना “एक एव भवेः 
_ दङ्भी शज्जारो वीर एव वा” इति प्राचीनां लक्षणग्रन्थकारनीतिम्‌ अनुसृत्य मालती- 
` माघवे श्ुङ्गारो महावीरचरिते च वीरो रसः प्राधान्येनोपवणितः, किन्तु न 
केवलं भ्घुङ्गार एव वीरो वा प्रवानताम्‌ अङ्गीकर्तुम्‌ अहंतीति प्राचीनसिद्धान्तोऽस्य 
हृदये प्रमाति । अत एव नवीनं सिद्धान्तं संस्थापयितुं स्वरचनया च तस्य 
याथार्थ्य प्रदर्शयितुं कविनानेन “उत्तररामचरितस्य”' निर्मितिः विहिता । समवाप्ता 
aa अस्मिन्‌ प्रयासे अनेन सर्वथा साफत्यमिति सहूदयहूदयसाक्षिकमेव । 

उत्तररामचरिते प्रथमाङ्क एव लोकप्रवादमुपश्चुत्य लोकरञ्जनार्ं प्राणप्रियां 
वनसहचारिणीं सीतामपि परित्यक्तुं प्रतिज्ञावतो रामभद्रस्य निश्चयेन agad- 
हृदयक्षेत्रे यस्य करुणबीजस्य वपनं भवति तदेव तृतीयाङ्के पुनजंनस्थानं विलोक- 
यतो रामस्य करुणविलापँः वासन्तिकीवचनविन्यासः सीताया करुणभाषणः 
देशकालादिसम्पत््या समङ्कुरितं पुष्पितं फलितञ्च विलोक्यते । कविराजस्यायं 
कथाविन्यासः कल्पनाया अनुपमो दृष्टान्त एव । यद्यपि संस्कृतसाहित्ये विविधेषु 
प्रकारेषु रामकथामन्दाकिनी विविधरूप: प्रवहति, परन्तु नैषा कल्पना केनापिः 
कविना प्रदशिता । 

एकतो पशुपक्षिवृक्षान्‌ विलोक्य स्वविश्रम्भस्थानानि निरीक्ष्य भगवतो राम- 
भद्रस्य निरुद्धमपि कारुण्यं निर्बाधं प्रसरति । इतरतो द्वादशवर्षात्मिकां कालकला 
पतिपुत्रविरहेण निर्वाहयन्त्याः सीतायाः पुनः प्राणप्रियं नयनगोचरीकृत्य यथा- 
कथञ्चिन्‌ निरुद्धापि करुणाकल्लोलिनी रामभद्रविलापः प्रसरति । अपरतश्च 
सीतापरमसख्या जनस्थानवनदेवतया वासस्तिक्या रामस लोचनपथपथिकं 
कृत्वा सीताया वननिर्वासनकथां श्रुत्वा विह्लला सोपालम्भा स 
सरस्वती सम्यक्‌तया समुदीत । एवमस्यां तरिवेण्यां स्वात सहृदयहृदय स्प 
सः” “प्रह्मास्वादसहोदरः” इति लक्षिते करुणरसे समिगम्य वेद्यान्त 


शून्यतामेव अवलम्बते । रोमाञ्चादिसहितः पुनः पुननिरुद्धोऽपिं बलाद्‌ अविरलं 


प्रवहुन्‌ वाष्पप्रवाहो “अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति TA हृदयम्‌” इति तदुरि 


द्रढयति । 
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“aga सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यदु 
विभामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणतं यत्स्नेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्‌ प्राप्यते ।।” 
अस्मिन्‌ श्लोके कविनामुना वासनाविरहिता या रतिः पूर्वोक्तरीत्या वणिता 
संव करुणरसरूपेण परिणता सर्वानेव सहृदयान्‌ स्वस्य पुनीते प्रवाहे परिप्ला- 
वयन्ती सर्वान्‌ रसान्‌ स्वानन्दोत्कषे अघरयन्ती दृश्यते । a 
सीतास्मरणजनिते शोकसागरे निमग्नस्य पुनः पुनः सीताकरस्परशेन धारित- 
जीवनालम्बस्य रामभद्रस्य स्वावस्थाप्ररदाशका करुणोक्तिः निदशंनी भुतेव वर्तते-- 
दलति हृदयं शोकोढ गाद द्विधा न तु भिद्यते ट्र 
वहति विकलः कायो मोहं तु न मुञ्चति चेतनास्‌ । 
ज्बलयति तनुमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिर्ममंच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌ ॥ 
मध्ये मध्ये समुच्चारितानि सीतादेव्या वाक्यानि वस्तुतो वर्तन्ते तदनु- 
ख्पाण्येव । स्वपुत्रक्ृतकं करिकलभकं पीड्यमानं भृत्वा विरहावस्थां विस्मृत्य 
सहसेव विनिगंतं “आयंपुत्र ? परित्रायस्व परित्रायस्व इत्यादीनि वाक्यानि 
तु प्रेम्णः पराकाष्ठा प्रदर्शयन्ति । यदा यदा वासन्तिकी सोपालम्भानि वाक्यानि 
रामभद्र प्रति वदति, तदा तदा रामभद्रस्य स्वस्मृतिजनितं दुःखं संस्मृत्य तां ` 
निवारयन्ती सीता मुतिमती करुणा सविग्रहा कृपा वा प्रतिभाति । अत एवास्य 
विषये सूक्तिरेपा प्रसिद्धा वतते--'कारण्यं भवगुतिरेव तनुते’ इति । कविना तु 
सवपा रसानां करुणरसस्यंव रसराजत्वं स्वीकृत्य सवंत्राविश्रान्तिरूपेण करुण- 
रसस्य प्रवाही निरुप्यते 'एक एव रसः, करुण एव सः, अन्ये च तद्विवर्तरूपा:' इति 
केरणरसस्यव रमतां स्वीकृत्य सर्वेषु रसेषु तस्य प्राधान्यं स्वी क्रियते. 
“एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌, 
O पिल्लः पृथक पृयगिवाभ्यते विवर्तान्‌ ।।” 
सस्कृतसाहित्येऽस्य हे SeN विविधा: सूक्तयः सञ्चरन्ति या 
कारुण्यमेव स्ववचोप्रसूने: समचंयन्त्य इव परिलक्ष्यन्ते । तत्रैको 
महाकविः भवभूतिवाचं शिखिरिसः < 
जनकस्य रोदन समन ल „मन्वन्‌ तत्कारुण्ये सुताकृतकारुण्ये 
“मवभुतेः सम्बन्धाद्‌ सुघरसुरेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा॥” 
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७१. बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ 


सहृदयहूदयं परमानन्दे निमज्जयन्ती कालिदास-माघ-श्री हषं-पद्यकाव्यत्रयी 

. n fina यथा संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे विराजते, ada गुणाढथ-सुवन्धु-बाणत्रयी 
गद्यमयी, विभ्राजत इति विदन्त्येव सुरसरस्वतीसेवकाः सर्वे । त्रिपथगाया 
प्रवाह्य आकाशगङ्गेव अस्यां त्रय्यामपि गद्यप्राणस्य बाणस्य कृतिः सर्वभुवन- 
मोहिनी इत्यपि निविवादमेव । 

श्रीवाणस्य हषंचरितम्‌-कादम्बरीति रचनाद्वयी कवि-शातकुम्भ-निकषे गद्य 
णशिरचिता वर्तंते । कश्चिदपि कविः स्वकल्पनाकौशलेन पद-विन्यास-वैशिष्टये न 
रचनासौष्ठवेन च पझक्षेत्रे काव्यनिमिति विधाय सहजतयैव प्रशंसां प्राप्नोति । 
विद्यमानापि तदशक्तिः पद्यनियमवशेन आच्छादनम्‌ अवाप्नोति । किन्तु नियम- 
विरहित-रचना-वशात्‌ स्वकौशलप्रदर्शने कस्यापि बाघकस्याभावाद्‌ गद्यनिर्माणं 
कठिनमेव, अतएव च “गद्यं कवीनां निकषं वदन्तीति” प्राचीनमामिकविदुषां 
सूरतः संसरति । किन्तु बाणस्य तु तस्मिन्नपि गद्ये वर्तते सर्वातिशायिनी 
विशिष्टता । श्रीवाणभट्टेन स्वीय-प्राथमिक-रचनायां हर्षंचरिताख्यायां कवि- 
कौशलस्य परिभाषेषा समुपन्यस्ता- 
“नवोऽर्यो जातिरप्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुलभस्‌ U” 
यदि इमामेव परिभाषाम्‌ आश्रित्य विविधकविकृतीनां पर्यालोचनं विघीयते, 

तहि पश्यन्तु भवन्तः केचित्‌ कविकोविदाः कुत्रापि, अपरे कुत्रापि, इति रीत्या 
सर्वे तदैकदेशमात्र एव स्वीयां कुशलतां कल्पयन्ति। परन्तु बाणे तु सर्वा एव 
विशेषिता एकत्रैव विराजमाना विलोचनपथे समायान्ति । सर्वप्रथमं कादम्वरी- 
विरचितं कथावस्तु सर्वथा अद्वितीयमेव, नहि जन्म-त्रय-प्राप्त-मनोरथं युगलमन्यत्र 
कुत्रापि हृश्यन्ते । मन्ये बाणभट्टेन निमितां नवीनामिमां रसपरम्परां निभाल्य 
ASI: साहित्यदपंणादिलक्षणग्रन्थका रेः करुण-विप्रलम्भाख्यस्य रसस्य मान्यता 
नव्यैव प्रतिपादिता । 

o कादम्वरी-हर्षचरिताख्यायां रस-मन्दाकिन्यां मध्ये मध्ये समागतानि रस- 
प्रवणानि हृद्यानि सर्वथानवद्यादि-गद्धानि मनोमोहनान्येव | शब्द-शय्या-विकासिनी 
सुहढबन्धकारिणी पाज्ज्ञालीरी तिस्तु राजते$त्र । वाणभट्टस्य मधुराणि श्लेषमय- 
प्रघट्ूकपराणि गद्यखण्डानि प्रसिद्धान्येव । बहुधा वणितेष्वपि प्रायः सर्वालङ्कारेषु 
इिलष्टोपमा तु सर्वथा अद्वितीयैव। नहि बाण-रचना-मृगनाभेः अन्यत्र सौरभनिषे: 
अस्याः कस्तूरिकाया वसतिविलोक्यते | इत्थञ्च समष्टिरूपेणेत्यं TA पाते 
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यत्कवीनामेव अत्रेकत्र विद्यमानं वेशिष्ट्य विलोक्य श्रीवाणेन संकल्प्य प्रतिपादिता 
परिभाषैषा । स्वीयग्रन्थेषु च परिभाषाया अस्याः सर्वथानुपालनं विघाय सर्वे- 
शेखरता स्वीया प्रमाणिता चम्पक-कुड्मल-कलिता निरन्तर-श्लेष-ललिता 
मुजातिस्रज इव स्वीया कथा । अत एवानेन वणितमित्यम्‌-- 
“हरन्ति कं नोज्वलदीपकोपमेनंवैः पदार्थेरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महात्रजइचम्पककुड्मलेरिव n” 


विशववाङ्मयेऽसाधारण-प्रतिभा-भासुरेण कवि-कोविद-ूर्धन्येन साहित्य- 


सर्वेस्वेन गद्यप्राणेन श्रीवाणेन न किमपि क्षेत्रं परित्यक्तं यत्‌ स्ववर्णना-कौशलेन 
न विभूषितम्‌ । अनेन समेषामेव रसानां सम्यक्तया परिपाकं विदधता रसराजस्य 
शृङ्गारस्य संयोग-विप्रयोगेति-भेदद्वयस्य पारममामिकं चित्रं समुपन्यस्तम्‌ । 


जीवधारिणां प्राणिनां वर्णने न केवलं वनितावगंस्यैव, परन्तु पुरुषाणां ˆ 


शूद्रकादीनामपि समुचितं वणंनं कृतम्‌ । यथा महाराजस्य तथैव तपोबनस्य यथा 
राजमहिप्यास्तर्थंव चाण्डालकन्याया अपि मुति: साक्षादेव नयनगोचरेव प्रतिभाति 
यथायं राजभवनानां तत्रत्यानां स्वेषां वस्तूनाञ्च मनोमो हिनी छविमुपस्थापयति, 


तथैव पवित्रतपोघनानां तत्रत्यानां मृगादीनामपि रम्यां हृदयहारिणी "छा ` 


er 


्त्यक्षामेव तनुते। महाइ्वेतादिशवङ्गारपेशलोक्तिभिः सह तदनिविशेपं नीति- 
नयनदीष्णानां शुकनासादीनां समुपदेशमपि संश्रावयति । शूद्रकवर्णनम्‌, चाण्डाल- 
कन्यावर्णनम्‌, पम्पावर्णंनम्‌, शवरसेनापतिवणंनम्‌, उ ज्जयिनीवर्णेनम्‌, राजवर्णनम्‌, 
राजभवनवर्णेनम्‌, अच्छोदवर्णेनम्‌ इत्यादीनि वहूनि तानि प्रसिद्धानि स्थलानि 
राजन्ते येषां लेशतोऽपि साहश्यं न कुत्रापि विलोबयते । 
अतः सबंथा निश्चीयते तत्त्वमिदं यन्न किमपि तत्क्षेत्रं विद्यते यस्मिन्‌ वाणेन 
* अतिभया कुशलतया सञ्चरणं न कृतम्‌ । तस्मादेव विपश्चिद्गें संचरन्ती सूक्तिरसौ 
सर्वाशेन सत्यतामेवोपवारयन्ती संराजते यथार्थव-- 


“'बाणोच्छिष्टं जगत्सवंस्‌” 
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७२. नेषधं विद्वदौषधम्‌ 
बहुविघ-साहित्य-छटा-विश्राजिते साहित्य-जगति लोकोत्तरःप्रतिभा- 


'सूनाथितस्य कोविद-नमनीयस्य सरस्वत्याः हर्षोत्किषंस्य श्रीहर्षस्य साम्यं बहन्‌ न 


कोऽपि कोविदकविः कस्मिन्नपि साहित्ये हृष्टिपथमारोहति । तस्य प्रसिद्धा कृति 
“नेषधीयचरितम्‌ न केवलं महाकाव्यमेव, अपितु विविध-विषयाणां विश्वकोश इव 
विभाति । साङ्गस्य वेदस्य, निखिलानां दशनानां, पुराणानां, मन्त्र-तन्त्राणां, 
सामुद्रिक-शास्त्रस्य, शिल्पकलायाः, तुरग-रत्नादि-ज्ञानस्य, किम्बहुना समेषामेषां 
शास्त्राणाम्‌ अपां रत्नाकर इव श्रीहर्षो निवासस्थलं विश्राजते । अतएव एषां 
विशिष्टं विज्ञानं श्रीहषंप्रणीते नैषधीयचरिते प्रतिबिम्बितं प्रतिभासते । 
मन्ये नेषघीयचरितस्य दशमसर्गे कविसञ्राजा अमुना स्वीयेव सर्वशास्त्रेषु 
संचरन्ती सरस्वती सरस्वतीमिषेण समुपर्वाणता । पण्डितंमन्यानां जनानाम्‌ 
अभिमानु्ङ्गार्थं तेषां निर्वाधं रसास्वादस्य प्रतिरोधारथं स्वीयपाण्डित्यप्रदशं- 
aisa ग्रन्थेऽस्मिन्‌ क्वचित्‌ क्वचित्‌ ग्रन्थीनां निवेशोऽपि व्यधायि । गुरुकृपया 
यासां श्लथीकरणेन सज्जनानामेव कृते रस-पीयूष-लहूरी-समास्वादः सम्भवः । 
यथोक्तं तेनेव-- ; 
ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 
्राज्ञंमस्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । 
श्रद्ाराद्धगुरश्लथीकृतहृढग्रन्थिः समासादय- 
त्वेतत्क्काव्यरसोमिमञ्जनसुखं ब्यासञ्जनं सज्जनः ॥ 
प्रौढपाण्डित्यवशेन यदि परिपक्वता-हीन-बुद्धि-वेभवानां साघारणशेमुषीना 
मत एव वालमतीनां कृतेऽन्तःकरणहरणमनेन न जायेत तहि नास्य कापि 
हानियेत: सुधियामेवात्र शास्त्रसम्मते काव्ये रसास्वादाधिकारं कविः कामयते-- 
“यथा युनस्तद्ृत्‌ परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते । 
मदुक्तिशचेदन्तर्सदयति सुधीभूय सुधिय 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषाराधनरसः ॥ 
भगवत्या वागीश्वर्या: परमपावनस्य चिन्तामणि-मन्त्रस्य जपप्रसादात्‌ समधि- 


गतबुद्धिवैभवस्य श्रीहंस्य काव्योषधं स्था विदुषाम्‌ अहङ्ङति-रोगं शमयत्येव। 
चिन्तामणि-मन्त्र-चिन्तन-फले श्रीनैषधे चिन्तामणि-मन्त्रःस्वरूपं बहुव्याख्या- 
व्याख्यातमपि संथा दुर्बोधमेव । महाकवेरस्य पाण्टित्यप्रदर्शनं, Maaa, 
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भावाभिव्यक्तीकरणं, शब्दशय्या, वक्रोक्तिवैशारद्य, शास्त्री य-सिद्धान्त-प्रदशनं, 
सवधा भह्वितीयमेव, अतएव अयं सर्वानेव पुर्वंवतिनः सहवत्तिनोऽनुवतिनश्च 
कवीन्‌ अतिशेते । काव्यशास्त्रीयदिशा रसालङ्कृति-छन्दःशैली षु वैदरध्यं वहतोऽस्य 
श्लेपहष्टया त्रयोदशसर्गीया पञ्चनली सर्वथा अद्वितीयैव । अत्रैकस्य पञ्चार्थतापि 
दृश्यते । 
अलङ्कृति-निचये भाव-विताने काव्य-कौशले छन्दोनिमितौ यस्याधिकारो- „- 
ऽसामान्यः तस्य श्रीहषंस्य वेदुष्यन्तु विद्वद्दरेण्यानां समधिगम्यमेव । नहि तत्र 
साधारण-शेमुषीनां प्रवेशो भवितुमहंति । श्रीहरषेण विरचितं “अपवर्गे तृतीया” 
इति पाणिनि-सूत्र-सहकृतं चार्वाक-मत-वर्णनपरं पद्यमेकं निदर्शनी क्रियते-- 
“उभयो प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमंनः । 
अपवग तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि n” F 
यद्यपि सर्वेष्वेव दर्शनेषु विशिष्टमस्य दुष्यं विभाजते तदपि अद्वैत सिद्धान्तेऽस्य 
मनो सविशेषं रमते । तथा च इुःखाभावख्पां मुक्ति मन्वतो नैयायिकाग्रेसरस्य 
गोतमस्य गोतमता मुक्तेश्च शेलसमता सम्यक्तयेत्थं प्रदशिता-- 
“मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमुचे सचेतसाम्‌ । > 
गोतमं तमवेक्ष्येव यथा वित्थ तथं सः ॥? ` 


तया च दमयन्ती-नलयोः सुघामय-कमनीय-कथा-पावितं सद्गुण-गणालङ्कृतं 
सुललित-पदोपशोभितं श्रुतिमधुर सुखद नेषधीयं काव्यं भवाग्बि-मध्य-निपतितानां 


भव-च्याधि-प्रपीडितानां विपश्चितां कृते चौषघमेवास्ति । तस्मादेव विपश्चि- 


"मण्डलो “कर्कोटस्य नागस्य दमयन्या नलस्य च । ऋतुपर्णस्य राजष: कीर्तनं 
114 . 
कलिनाशनम्‌ इत्युक्तिदिशा पुण्यश्लोकस्य नलस्यानन्दमयं सुधातिशायि पुण्य- 


चरितामृतं निपीय भव-व्याधित: परमामोदमावहति। अत एवाहनिश- 
माश्रयणीयं काव्योषघमिदं विद्वद्भिरिति । z: 


एवमेव शास्त्रीय-सिद्धान्त-मणि-खचितस्य सा 
शोभितस्य नैषधीयचरितस्य गुरुकृपै 
महौषघतुल्यत्वात्‌ सर्वत्र प्रसिद्धा सविशेषं सिद्धा रमर्ण 


“Jasi विद्दोषघमु' 


हित्य-छटा-राजितस्य सुवर्ण- 
तू, पण्डितम्मन्यानां कृते 
गीयैषा सूक्तियंथार्थेब-- 

1 e 
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७४. वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ 


इह असारे खलु संसारे दुःखमहोदधों निमग्नाः अहनिशम्‌ असह्य-दुःखैः 


, समुद्विग्ना अनल्पप्रयासैः तत्मतीकारोपायं कुर्वाणाः वहवो मानवाः हृष्टिगोचरताम 


आयान्ति।,कथं तेषां दुःखनिवृत्तिः स्यादिति विचायं महीयांसः कवयो लोकोत्तरा- 
नन्द-सन्दोह्‌-जनकतया चतुर्वर्गफलत्राप्त्युपायभूतां काव्यात्मिकां सारस्वतीं सृष्टि 
व्यरीरचन्‌। प्रभुसम्मित-वेदादिशास्त्रेभ्यः सुहृत्सम्मित-पुराणेतिहासेभ्यश्च 
बिलक्षणा नवरसोपेता हृदर्या कान्तासम्मितेयं सुकविकवितारूपिणी कविसृष्टिः 
कामिनीव सहूदयहूदयं प्रविश्य आनन्दयति रमयति सुखयति मोहयति च तेषां 
मनांसि । अतएवोक्तम्‌-- 
चतुवंगंफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 
` किन्नाम तावत्काव्यमिति 'लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर् काव्य! मित्युक्तम्‌ । 
तत्र भवति जिज्ञासा किमिदं काव्यत्वं शब्दपर्याप्तम्‌ अर्थपर्याप्तं तदुभयपर्याप्तं वेति । 
तत्रार्थस्य काव्यत्वे तु वर्णनात्मकत्वादर्थ: काव्यं भवितुं नार्हति । न ह्यर्थः कवेः 
कर्म, न केनापि कविना कोऽप्यर्थः समुत्पाद्यतेऽतः शव्दनिष्ठेव कविकमंता वाच्या। 
अतएवाग्निपुराणे--'संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ता पदावली काव्य' मिति 
काव्यलक्षणं प्रतिपादितम्‌ । 'पदावली' चात्र शब्दसमूहात्मिकेवेति । दण्डिनापि 
इदमेव काव्यलक्षणं स्वीकृतम्‌ । अतएव शब्दनिष्ठताकाव्यवादी साहित्यदपंणकारो 
विश्वनाथोऽपि ध्वनिकारादिभिंः निर्धारिते वस्त्वलंकाररसर्पे त्रिविधे ध्वनौ 
काव्यात्मत्वे रसध्वनिमेव काव्यात्मत्वेन स्वीकृत्य “वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌” 
इति काव्यलक्षणमङ्गीकरोति । 
इतः पूर्वमपि अग्निपुराणकारेण अपरैश्चापि विद्वद्भिः काव्ये रसस्यात्मता 
प्रतिपादिता । अग्निपुराणकारेण “'वार्वंदग्धप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌’ इति; 
आचार्यंभरतेन च--“नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवतंते इति वदता काव्ये रसस्य 
प्राधान्यं काव्यात्मजीवितत्वं च स्वीकृतम्‌ । तत्र भगवता शौद्धोदनिनाऽपि काव्य- 
स्वरूपं निरूपयता “काव्यं रसादिमद्वाकयम्‌"`” इत्यादिना काव्ये रसस्य प्राधान्यं 
प्रतिपादितम्‌ । अतएव तेषामनुशौलगि विघाय आचार्यविशवनाथेनापि “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌” इति {वकीयं काव्यलक्षणं निर्धारितम्‌ । DE 
यदि च रसात्मकं वाक्यमेव काव्यं तहि कोऽसौ रसः ? इति जिज्ञासायां 
छान्दोग्योपनिषदि च 'रसो वे सः, रसं ह्ये वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी सवति’ इत्यादिना 
ब्रह्मानन्दस्य रसरूपतया सच्चिदानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः विवतंमिदं जगदिति इस्वा 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४८  संस्कुत-निवन्घ-नवनीतम्‌ 


तदुद्बोधनार्थंमेव महाकवेः प्रवृत्तिभवति । आचायंभरतेनापि “रस्यते आस्वाद्यते 
इति रसः' इति स्वीकृत्य आस्वदनीयं वावयमेव काव्यं स्वीक्रियते | एवं च 
रसान्वितं रसप्रधानं वा वाक्यं काव्यमिति फलितम्‌ । 
ननु रसशब्देनायुर्वेदशास्त्रोपवणितानां मधुराम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्तादि- 
रसानां पारदादिरसानाञ्च ग्रहणात्किमेतदायुर्वेदोक्तं मधुरादिरसप्रतिपादनपरं 
पारदादिरसप्रतिपादनपरं च वाक्यमपि काव्यं स्यादित्याशंक्य रसात्मकं वार्दय- 
मितिशब्दे रसशब्देन रस-भाव-रसाभास-भावाभास-भावोदय-भावशीन्ति-भाव- 
सन्धि-भावशवलतादीनामेव ग्रहणं भवतीति प्रतिपादितं काव्यशास्त्रे-- 
रसभावो तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयो । 
सन्धिः शबलता चेति सर्वेऽपि रसनाद्रसाः ॥ n 
एवं च येन काव्येन सहूदयाः जना विस्मृत्यात्मनो दुःखततीन्‌ परमानन्द- 
मनुभवन्ति, येन च काव्येन ब्रह्मानन्दसहोदरस्य रसस्याभिव्यक्तिर्भवति, येन 
च सच्चिदानन्दरूपस्य परमानन्दस्याविर्भात्रो भवति, येन च ब्रह्मास्वादमास्वादयन्त 
इव अलौकिकाह्वादम्‌ अनुभवन्ति सहृदयाः, तदेव रसात्मकं वाक्यं a भवतीति 
निश्चप्रचम्‌ । उक्तं च यथा-- Ya 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्त्याय किळ्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवर्ण्य पत्यम्‌ खसु । 
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलाकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानभ्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यस्मिन्‌ उदाहरणे नवोढानायिकायाः संभोगश्शुङ्गारस्य वर्णनात्‌ काव्यत्व- 


मिति प्रतिपादितं तत्रेव साहित्यदर्पणे श्रीविशवनाथेन । अतएव रसात्मकं 
वाक्यमेव काव्यं स्यादित्येव वक्तुमुचितं प्रती यते । 


~ 


>. >. 
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७५. गद्य कवीनां निकषं वदन्ति 


कल्पनाकौशलेन लोकोत्तरवर्णनपरं “रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं न रावणादिवत्‌’ 
इति सन्मार्गोपदेशप्रवणं कान्तावत्‌ सरसतया सदुपदेशपरायणं काव्यं कलयन्‌ 
विद्वान्‌ कविपदभाग्‌ भवति । तस्य कवितुहिनाद्रेः निःसृता हश्यश्रव्यरूपेण 
द्विविधा काव्यजाह्वंवी शैलीभेदेन गद्यं पद्यं तदुभयसंमिश्रणरूपां चम्पूमिति 
मागंत्रयं प्रपद्य सांसारिकानुभूतिपापतति विधय रसानन्दे निमज्जयति सहृदय- 
zaa बलादिव | 


^ संस्कृतसाहित्ये सन्ति विविधरूपाणि बहूनि काव्यानि परन्तु गद्यकाव्यानां 
विरलता व्यनक्ति तेषां महत्त्वं निर्माणकाठिन्यं काव्यवेशिष्टयञ्च । अत्रायं 
हेतुः यत्‌ पद्यरचनापेक्षया गद्यनिर्माणे काठिन्यमेव । पद्य-रचनायां शब्दच्छटा- 
भराद्‌ गीतिमाधुर्यात्‌ तदनुरूपारोहावरोहक्रमाद्‌ यतिविश्नमादिवलाच्च स्वभावत 
एव म्ुर्येभनुभूयते । यदि च कवेः कौशलान्मनागपि वैशिष्ट्य समुपजायते तहि 
योग्यशिष्यप्रदत्ता विद्येव दर्पणगतं प्रतिबिम्बमिव च बहुधा विद्योतमानं तद्‌ 
वशीकरोति विज्ञम्‌ । 


अपि च पञ्चरचनायामयमपरो महान्‌ लाभो यद्‌ यदि कश्चिद्‌ दोषो 
रचनाशैथिल्यं भावकल्पनद्रारिद्रथ वा विद्यते सोऽपि छन्दोगुणेन सुधाकर- 
सन्निहितं लक्ष्म यथा तज्ज्योतस्नाजालेनापद्मियते । छन्दोनियमपरतत्त्रताबलेन 
कविः स्वेष्टरीतिमनुसृत्य शब्दरचनायामस्वतन्त्रोऽपि भवति । अतएव कविः 
स्वकौशलस्य प्रकटने परतन्त्रताशुङ्खलानिवद्धस्येव वन्दिनो दशाम्‌ अनुभवति । 
किन्तुःनद्यनिर्माणे नायं नियमादिवन्धो वर्तते । अतः कविः स्वेष्टकौशसम्रदर्शंने 
सर्वथा स्वतन्त्रो भवति । न च तस्य कोऽपि दोषो निह्लोतुमहति कयापि रीत्या । 
न स भावादिप्रकटने कापि वाधा विजुम्भत इति विद्यापारङ्गतैः कविको विदेः 
कविशातकुम्भस्य परीक्षणस्य गद्यमेव निकषतया निश्चितम्‌ । 


यथा हि संसारे सुवर्णपदवाच्यानां बाहुल्ये विद्यमानेऽपि निकषकपणानन्तरं 
सर्वथा शुद्धा अल्पीयांस एव सुवर्णपदार्था हश्यन्ते ata गद्यनिकषे सुवर्णमयाना 
कवीनां संख्या विद्यते$डगुलिंगणनीथोग्यैव । नैतेन शङ्कक्यमिदं यत्‌ संस्कृते गद्य 
नास्त्येव, यतो हि संस्कृतवाङ्मये वैदिकात्‌ कालादारभ्याधुनिककालपयच्त 
यजवदः, ब्राह्मणभागाः, उपनिषदः, भाष्याणि, शिलालेखाः, इत्यादयो गद्यभागा 
zaa सर्वत्रैव गीर्वाणवाणीविभागे किन्तु पद्यापेक्षया तेषां लघीयसी मात्रा 
तन्माहात्म्यं निविवादमेव वदति । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१५० संस्कृत-निबन्ध-नवनीतम्‌ 


महाकविशिरोमणेः कालिदासस्यापि सरस्वती खण्डकाव्य-महाकाव्य-नाटक- 
विधासु प्रवहन्ती परिहृश्यमानापिं न गद्यभागं स्वसमागमेन पुनातीति विदन्त्येव 
विद्वांसः । पद्यरचनायां सौकर्यमपरमिदं यत्‌ कस्यापि पदस्य विशिष्टे चमत्कृतिप्रदे 
विन्यासे जाते सामाजिकाः कविवराय समुपहरन्ति सत्वरमेवोपाधिम्‌ । 
“ विषयेऽस्मिन्‌ दीपशिखा, घण्टामाघो, भवभूतिरिति कालिदासस्य माघस्य 


श्रीकण्ठस्य च भव्योपाधिगणः प्रसिद्ध एव । किन्तु गद्यस्य प्रशंसा तावन्न faia: 


यावत्सर्वाशे तस्य सौष्ठवकला न नतंनं विधत्ते । अस्मादेव वैशिष्टय़ात्पद्यक्षेत्र 
परमसिद्धानां कविवराणां गद्यक्षेत्रे पदप्रक्षेपो$पि न श्रूयते । ~ 
नेतावता वितकर्यमिदं यत्‌ पद्मप्राचुयंविभूषितापि सुरगिरा न गद्यकविरत्नै- 
रनुरञ्जिता, यतो हि सुबन्धु-दण्डि-वाण-श्रीमदम्बिकादत्तव्यासा दिभि: प्रवलज्यो ति- 
विभूषितरनुपमे: रत्नतल्लजेरस्या सुषमानिर्वचनीयेव । न हि संस्कृतसहक्षं wia- 
प्रतिपादनदक्षं परिष्क्ृतं प्राञ्जलं विविधालंकृतिततिरञ्जितं गुणगणश्राजितं 
रीतिनीतिराजितं कल्पनाकौशलानुध्राणितं gi सवंथोऽनवद्यं गद्यमन्यस्यां 
कस्यामपि भाषायां भासते । 
mAT nfa: श्ज्ञारादि-माधुर्यमय-कोमल-मृदुल-व्णंनप्रसगे gafa- 
व्यक्तिक्षमानां मार्दवामृतपरिपूर्णानां वर्णानां विन्यासं विदवन्नपि वीरादिवणंने 


काठिन्योद्घुराणां विविघ-दीर्घसमासादि-वन्ध-वि शिष्टानां ककंशानां शब्दानां. 


सन्निघानं स्वेच्छया कुर्वाणस्तस्य नटस्य कलामनुहरति यो मसूणचरणपातेन 
उसपटलस्योपरि नृत्यन्नपि कदाचित्‌ दभंतृणादिसंछिन्नायां वनवसुधायां स्वच्छन्दं 
विहरति । ‹- 

अतः पूर्वप्रतिपादितानां विचाराणां परिप्रेक्ष्ये निःशङ्कमिदं कथयितुं शक्यते 
यन्नियमपरतत्त्रताया अभावः, शब्दशय्यासृजनस्य काठिन्यम अलंकार-गुणादि- 
निवेशानां स्वातन्त्र्यम्‌ दोषावरणविरह:, स्वकल्पना-कौशल-प्रदर्शनस्य स्वायत्तता, 
परकृतवेशिष्ट्यस्य विन्यासाभाव इत्यादी नि तानि तत्त्वानि गद्यक्षेत्रे विद्यन्ते । यैः 


परीक्षणविघो न सर्वे सुवणंजातयः कवयः संथा शुद्धि संप्राप्नुवन्ति । `अतएव 
सामाजिकवृन्दे प्रचलन्ती गद्यमेव निकषतया 


परीक्षाप्रकारं प्रदर्शयन्ती सुक्तिरियं सत्यानुप्राणितैब-_ ~ 
“गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” ~ 


a n 
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७६. TUTU जगन्मिथ्या 
(आत्मा ब्रह्म व नापरः) 


. 


ˆ इह सुखदुःखादिद्वन्द्ग्राहप्रसिते संसृतिपयोनिघो विविवदुःखपङ्खोदधौ निमज्ज- 
मानेषु जनेषु दुःखोदधिम्‌ उद्दिधीषंवो जनाः सच्चिदानन्दरूपस्य परमानन्ददायकस्य 
परब्रह्मणः परमेश्वरस्य दशं नेनैव दुःखोदधेरुद्धारो भविष्यतीति निश्चित्य परमपिलुः 
परमात्मनः शरणं गच्छन्ति। यथा चोक्तम्‌--“आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन 
मस्या विज्ञानेनैवेदं सर्वं विज्ञातं भवति ।” एवं चात्मसाक्षात्कारो ब्रह्मसाक्षात्कारो 
वा दुःखनिवृत्तेरपायः इति । किं च तद्ब्रह्म यस्य साक्षात्कारेण दर्शनेन च दुःखनि- 
ृत्तिरपवर्गप्राप्तिश्च भवति । उक्तं च--'यस्तु स्वेषां साक्षी द्रष्ट्रा श्रोताभियन्ता 
च तदेकेव ब्रह्म' इत्युमत्या सर्वेषु देवेषु तस्यैव ब्रह्मणः सत्ता स्वीक्रियते । तदेव 
व्यापकत्वा द्विष्णु: रमणाद्रामः कर्षणात्क्ष्णः शयनात्छिवः वृहणाच्च 'ब्रह्म' उच्यते। 
तदेव ब्रह्म स्वकीयानिवंचनीयाज्ञानशक्त्या ईश्वर' उच्यते । तदेवाज्ञानस्य 
कार्यभूतकारणशरीरोपाविना युक्तः 'जीव' इत्युच्यते तदेवावस्थाभेदेन 
विश्व-तैजस-प्राज्ञ-तुरीयसंज्ञां लभते । एवं तस्यैवाद्वितीयस्य ब्रह्मणः सर्वेदेव-मयत्व- 
मुक्तं यजुर्वेदे-- 

तदेवारिनस्तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्र agaa ता आपः स प्रजापतिः ॥ 


| । भारतीयदर्शनशास्त्रस्थ निरूपणीयं परमतत्त्वं ब्रह्म ति मन्यते । तदृत्रह्म 


निररुश-सगुणभेदेन द्विविधम्‌ । निर्गुणं ब्रह्मं व पारमार्थिकं सत्‌, तदेव सच्बिदा- 
नन्दरूपेण भासते, तस्यैव भासा सर्वमिदं जगद्विभाति, न तदन्येषां केषाञ्चिद्‌ 
भासा विभाति । मायावच्छिनत्वात्तदेव ब्रह्म सगुणं ब्रह्म त्युच्यते । तदेव विश्वेषां 
जगताम्‌ उपादानकारणं निमित्तकारणञ्च अप्यस्ति । तदेव नाम-रूप-देश- 
कालाद्युपाधित्ना तत्तद्रूपेणावभासते । यथा चोक्तं कठोपनिषदि-- 
अग्तियंथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूब । 
एकस्तथा सर्वसूतछतडाल्मा रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
तदेकमेवाद्वितीयं ह्य “एकोऽहं बहु स्याम्‌” इति श्रुत्यनुसारं स्वयं परमा- 
नन्दस्वरूपं तिरोभावयित्वा यदा जीवस्वरूपं स्वीकुरुते तदा 'जीवात्मा उच्यते । 
यथा च सर्वंघर्मविशिष्टं ब्रह्म कर्तू A साक्षि च, तथैव तस्यांशरूपो जीवोऽपि 
कर्ता भोक्ता साक्षी चेत्युच्यते । वस्तुतस्तु जीवोऽपि ब्रह्मं व । तत्त्वज्ञानादज्ञान- 
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१५२ नवनीतम्‌ 


निवृत्तौ सत्यां स एव जीवः शरीरोपाधिविनिर्मुक्तः सन्‌ 'ब्रह्म' इत्युच्यते । एवं 
जीवब्नह्मणो रेक्यं प्रतिपादयतोक्तम्‌- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः ।” 

` “तत्त्वमसि इति महावाक्येनापि जीवत्रह्मणोरवयं सिद्धं भवति । तस्यैव 
ब्रह्मणः विवतंरूपमिदं जगत्‌ । यदा तु तदेव ब्रह्म मायोपाधिविशिष्टं भवति तदा 
'जगत्‌' उच्यते | व्यावहारिकहष्ट्या च जगदिदं सत्यमस्ति । यथा---'सरव” 
खल्विदं ब्रह्म” इत्युक्त्या च सवं खल्विदं चराचरात्मकं जगत्‌ 'ब्रह्म' इत्युच्धते, एवं 
च ब्रह्मणो नित्यत्वाज्जगदपि नित्यमिति । यथा कारणब्रह्मणः सत्ता त्रिकालेऽस्ति, 
तथैव कार्यर्पमिदं जगदपि तरिकाले स्वसत्तां न त्यजति । यथा चोक्तं ब्रह्मसूत्र 
“यथा च कारणं ब्रह्म त्रिपु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति, तथैव कार्यमति जगतू 
तरिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति ।” 


वस्तुतस्तु ब्रह्म सत्यं जगदसत्यमस्ति । यदा तु तद्ब्रह्म मायोपाध्यवच्छिन्नं 
तदा जगदुच्यते । तस्यैव ब्रह्मणो विकारं जगदिदम्‌ । यथा चोक्तं 'इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते' इति । नित्य-शुद्ध -बुद्-मुक्त-रूपं हि ब्रह्म सत्‌ । अन्यत्त सर्वमसद ।. 
जगदपि सदसङ्भथामनिवंचनीयमतोऽसत्यम्‌ । यथा चोक्तं--'्नह्मभिन्नं सर्व मिथ्या! 
इति । यर्थैकेन मृत्पिण्डज्ञानेन सर्वे AVAA: पदार्थाः ज्ञाताः भवन्ति, तथैवैकस्मिन 
ब्रह्मणि विज्ञाते सवे विज्ञातं भवति । इत्थं च जगतोऽसत्यत्वं ब्रह्मणः सत्यत्वं च 


सिद्धघति l अतएवोच्यते-... सत्यं ज J tS खल्बिदं 7 
अ ब्रह्म गन्मिथ्या' इति 'सर्व खल्विदं ब्रह्म 
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७७. आदिकविर्वाल्मीकिः 


इह हि विविध-भाषा-प्रवाह-पूरिते नाना-कमनीय-कवि-क्ोकिल-कूजिते 
कुमन्तीय-कविता-कोशल-पूजिते जगतीतले परमकारुणिकस्य मानवेषु TATA 
छन्दसां प्रणेतुः महषर्वाल्मीकेः महिमा कस्याविदितो वतते ? कं वा जनं न पुनाति 
पूतपूतं मधुरमधुरं रम्यरमणीयं कमनीयं च तस्य पुनीतचरितम्‌ ? अतएव 
कविकुलगुरुणा कालिदासेन रघुवंशे सादरं समनुध्यात इत्थमादिकवि:-- 

“तामभ्यगच्छद्‌ रदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजद्शनोस्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
सहृदयानामानन्दवर्धनेन श्रीमदाचार्यानन्दवर्घनेनापि ध्वन्यालोके काव्यात्म 
तया प्रशंसितो निदर्शतया च प्रस्तुतीकृतो वास्मीकेरेष कमनीयोऽथेः- 
*'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
ज> ˆ क्रौज्चहन्हबियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 
भगवतो रामचन्द्रस्य समकालीनोऽयं महाकविः मुनिपुङ्गवो रामायणे 

“प्रचेतसो5हूं दशमः पुत्रो राघवनन्दनः” इति स्वीयं परिचयं ददाति । अयमेवार्थो- 
ऽघ्यात्मरामायणेऽपि वर्णित: । स्कन्दपुराणानुसारं तस्येतिवृत्तम्‌ इत्थं प्रतिभाति 
यद्‌ प्रावतने जन्मनि स्तम्भनामा बराह्मणोऽयमासीत्‌, तदनन्तरे जन्मनि व्याधो 
बभूव, तत्रैव श्रीशंखमुनेः सज्ञाद्‌ रामनामजपात्‌ जन्मान्तरेऽय्रमग्निशर्मा रत्नाकर- 
नामा वा विप्रो वभूव । प्राक्तनकर्मेवासनावशाद्‌ व्याघाचरणं विदघन्‌ सप्तषि-कृत- 
बिषरीत-राम-नाम-जप-परायणो जातः । तपःकाले वल्मीकावृतदेहत्वाद्‌ वाल्मीकि- 
रितिरसंज्ञां लेभे | इयमेव कथा वज्धीये कत्तिवासाख्ये रामायणेऽध्यात्म्यरामायणे, 
भविष्यपुराणे, आनन्दरामायणे च किञ्चिद्‌ भेदेन वणिता विराजते । अतोऽस्य 
निम्नजातितां प्रख्यापयन्तो जना इतिहासानभिज्ञा एव । 

महषेर्वाल्मीकेः आश्रमपदं तमसायाः तट आसीत्‌ । एकदा असौ agia: 
माध्यक्लिकं सर्वनमनुष्ठातु तमसातटं जगाम | ततर च सुखं विहरतः क्रौञ्चमियुना- 
देकं व्याघेन निहतं दृष्टा महषः हृदयं करुणकरुणयातितरां द्रुतं जातम्‌ । तदा 
सहसैव तस्य वदनात्निगेंता सरसाब्यगंधुरा च छत्दोमयी वाणी 

uq निषाद”! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः । 
यरक्कोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ४ 
आम्नायादन्यत्र तूतनश्छन्दसामवतारः । तत्र भगवता चतुर्मुखेत प्ररमेष्ठिना 


अनुगृहीतः स मर्हाषः परमपावनं विश्वविख्यातं रामायणं नाम महाकाव्यमादि- 
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काव्यं प्रणिनाय । एवं च रामायणमादिकाव्यं वाल्मीकिश्च आदिकविरिति लोके 
विश्रुतोऽभवत्‌ । रामायणे च प्रायः सर्वेषामेव रसानां वर्णनं व्यधायि । 
यथोक्तम्‌-- रान 
“रसैः ्टृद्भारकरुणहास्यरोद्रभयानकेः । 
बोरादिभी रसंयु क्तं काव्यमेतदगायताम्‌ ॥” 
किन्तु प्रथमात्पद्यादेव प्रतीयमानं करुणरसमेव प्रतिपादयतानेन स्वीयः 
काव्यसृष्टि: विहितेति “रामयणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सुचित:--* `` 
इत्यादिना प्रवन्धेन शरीमदानन्दवर्धेनाचारयेणेदं प्रतिपादितमेव । जीवनोपयोगिनी 
सर्वानुकरणीया आदशंशिक्षा अत्र बहुशो वर्णिता हरत्येव पाठकजनानां चेतांसि । 
मातृपितृसेवा, पतिभक्तिः, पवित्रताघरम:, पतिधर्मः, सेवकधर्मः, ELGE G 
किम्बहुना सर्वेव भारतीया संस्कृति: सभ्यता च रामायणे प्रतिपदं प्रोता प्रतीयते । 
बलादाङइष्टेन अलङ्कारम्भारेण नात्र दूषिता कविता कामिनी, किन्तु स्वाभाविकेन 
अलङ्कार-विन्यासेन शोभमान-सौन्दर्या सा हठात्‌ आवर्जयत्येव सहृदयहृदयानिति । 
aeii वर्षावणेनं नदीवर्णनं शेलवर्णनमित्यादीनि काव्यापेक्षितानि तत्त्वानि 
सम्यक्तया समुपवर्णितानि नयनमागे नृत्यं विदधन्तीव दृश्यन्ते} » ` 
“चञ्चञ्चन्द्रकरस्पशंहर्षोन्मोलिततारका । 
अहो रागवती सम्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ॥? 
इत्यादीनि प्रसन्नगम्भीराणि समलङ्कृतानि रसरसानि पद्यरत्नानि 
विश्वस्मिन्‌ विश्वसाहित्य अनुपमान्येव । सप्तकाण्डात्मके काव्येऽस्मिन्‌ सुन्दर- 
काण्डस्य सौषम्यन्तु सर्वथा हृदयं निरवद्यमेव विभ्राजते-_- 
CR सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरः कपिः । 
FR सुन्दरी सीता सुन्दरे किन्न सुन्दरम्‌ u” 
कविवरस्यास्य रामकथां समुपजीव्य अनेकैः कविभिः काव्य-नाटकऽ्रमपुः 
्रभतिनिर्माणं विषाय पाविता स्वीया काव्यकला सुरसरस्वती प्रान्तीयभाषा च । 
न केवलं भारतीयैः एव विद्वद्भिः, अपितु विदेशवासिभिरपि कविभिः अस्यानुक्ृतिः 
AI जनाः। रामायणे प्रतिपादितं भौगोलिक वर्णनं कवेरस्य 
agaat विशदयति । तथा चेहलोके ्रह्मास्वादसहोदरस्य रसप्रवाहस्य सङ्गमेन 


सह Ea कथाश्ववणेन पुण्यसम्पत्या परपदप्राप्तिकामस्य वाल्मीकेः 
सिहता व । यथोक्तम्‌ र 


वाल्मीकेः काविसिहस्य कवितावनचारिण: । 


विरोषाभासालडारालड्कृता रामयणप्रशंसापरा सूक्तिरसौ प्रसिद्धेव-- 
“सहूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला । 
नमस्तस्म कृता येन रम्या रामायणी कथा ।।” 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ki 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८. व्यासः 


प्रथितप्रतिभाविकासः, काव्यकोशलहासः, वणितेतहिसः, विश्ववन्दितभासों 
भगवान्‌ व्यास: कस्य श्रवणातिथितां न चक्रे । श्रीकृष्णट्वेपायनः, पाराशर्यः, 
वादरायग्गः, इतीमानि वतंन्ते$स्य नामान्तराणि । महाभारतयुद्धात्‌ fagi- 
कालीनेन सत्यवतीनन्दनेन पराशरसूनुना विभूषितेयं भारतीया वसुन्धरा । 
_ विश्वस्मिन्‌ विश्वे न कोऽपि कविः वर्तते यस्य साहित्यं व्याससाहित्यवत्‌ 
yami मधुरं विस्तृतञ्च वर्तते । अनेन अष्टादशपुराणानां महाभारतस्य च 
निर्माणं व्यघायि । महाभारतसहृशं विपुलकलेवरं राजनीतिमयं धर्मपरायणं ग्रन्थं 
बिलोकय श्रद्धया समेषामेव शिरांसि नतिम्‌ आकलयन्ति । यद्यपि केचिज्जना 
एतावतां ग्रन्थानां निर्मातारम्‌ एकमेव न विश्वसन्ति, तदपि भारतीयपरम्परा- 
नुसारम्‌ एषां ग्रन्थानां ब्रह्मसूत्रस्य च रचयिता भगवतो ज्ञानावतारः श्रीव्यास 
एउःत्ते 1. 

महृषिणा आदिकविना या काव्यधारा प्रवाहिता तस्या रसेन सर्वेषामेव 
जनानां मनोविनोदार्थ, धर्मोपदेशाथं, सदाचरण-निरूपणा र्थे, राजनय-वणंार्थ, 
परमपदप्राप्त्यर्थङ्च श्रीमता व्यासेन श्लाध्योष्यं प्रयत्नो विहितः । पुरा समस्तैव 
भगवती श्रुतिः एकाकारैब आसीत्‌ कालक्रमेण च जाते जनानां बुद्धिह्लासे 
तदपेक्षया चतुर्धा विभागो विधाय सुमन्तु-जैमिनि-वेशम्पायनःपैलाख्येभ्यः शिष्येभ्यः 
तदुपदेशोऽनेन विहितः । अतएव च वेदविभागकरणाद 'वेदव्यास' इति संज्ञा 
भगवतो द्वैपायनस्य लोके प्रचलिता । यथोक्तमू-- 


==> व्व विव्यास यस्मात्तु तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः । 


अनन्तरञ्च परस्परविभिन्नवद्‌ आभासमानासु ्रुतिपु मुह्यतां जनानां कृते 
परतत्त्वबोधार्थ ब्रह्मसूत्रं निमित्तम्‌ । वेदान्तमार्गे ब्रह्मसूत्रस्य माहात्म्यं लौकिकः 

ग्रन्थेषु सर्वेश्रेष्ठमेव विराजते । अत्र व्याख्याकरणादेव श्रीशङ्करादिभिः आचार्येपदवी 

समवाप्ता । शूद्रस्त्रीह्विजवन्धूनां श्रुतिगोचरा भगवती श्रुतिः न भवतीति करुणा 
. > > बरुणालयेन अमुना समेषाभेव जनानां समुद्धाराथं भारतप्रणयनं कृतम्‌ । तदनन्तरे 
विविध-मनोरम-कथा-प्स ञ्ञ पार्वितानि विविध-वर्मोपदेश-राजितानि प्राच्येतिहास- 
र आजितानि साहित्य-धंटा-शोभितानि पुराणानि प्रथितानि । अन्ते च पुराण-तिल- 
A कस्य श्रीमद्भागवतस्य रचनया घर्मानुसारिणां मनस्तोषं सपरितोषं कृत्वा 
शान्तिः अधिगता । सर्वेष्वेव ग्रन्थेषु महाभारतमेव कलेवरेण उपदेशेन वर्णनेन च 


श्रेष्ठं ज्येष्ठं प्रेष्ठं चास्ति। यथा चोक्तम्‌ 
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“मं चार्थे कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ? 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥” 
एभिरेव कारण: महाभारतश्चवणस्य पुण्यप्रंदता प्रतिपादिता । महाभारते न 
केवलं युद्धस्य किन्तु राजनीतेरपि भव्यं वर्णनम्‌ अनुपममेव। अनुशासनपर्वणि 
समग्रेव भारतीया राजनीतिः प्रतिविम्वता वतंते । मध्ये मध्ये समागतं साहित्य- 
दिशा सर्वेक्षणमपि मनोरञ्जयति । यथा च चन्द्रवर्णं निदर्शनीक्रियते-- . , 
“ततः कुमुदनाथेन काभिनीगण्डपाण्डुना । 
निस्तन्द्रेण हि चन्द्रेण माहेरद्री दिगलङ्कृता ॥” 
महाभारतान्तर्गेता भगवद्गीता तु सवनिव प्रबन्धान्‌ स्वप्रभयातिशेते। यस्या 
गणनोपनिपत्सु विधीयते । यस्याः समक्षं स्वेषामेव शास्त्राणां गतार्थता गण्यते. 
“गीता सुगोता कतंब्या किमभ्येः शास्त्रविस्तरँः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्रिनिर्गता ॥” 
पुराणप्रचये श्रीमद्भागवतं सर्वविध-वैशिष्ट्येन पुराणतिलकमिति स्वोपाधि 
चरितार्थयद्‌ दृक्गोचरताम्‌ उपयाति । विविघ-वेदान्त-सिद्धान्तानां श्रीकृष्णचन्द्र" 
लीला-सुघाया रूपकमयाख्यानानां विविघच्छन्दसां शेष्ठसंवादानाम्‌ अलङ्कृतीनां 
घ्वनीनां चित्रकाव्यानां सुषमा च अत्रैकी भूतेव राजते। 


दशमस्कन्चे मधुरमधुराणां लीलानाम्‌ उत्तराधे च बीरतामयानां राजनीति- 
नयानां श्रीकृष्णचरितानां पावनी मन्दाकिनी .भव-मरुस्थल-शरान्तानां नितान्त 
तान्त-स्वान्तानां त्रिविधसन्तापं हरन्ती पुण्यप्रचयं ददन्ती विराजते । अतएव 
गीता-सुघा-वषिणा आनन्दकन्देन भगवता श्रीमुकुन्देनापि “मुनीनामप्यहं व्यासः” 
इतिरीत्या श्रीव्यासस्य स्वस्वरूपता सुस्पष्टं प्रतिपादिता संशोभते । वेदिक- 
सिद्धान्ते सर्वश्रेष्ठानां ब्रह्म-विष्णु-शिवेति-देव-ज्येष्ठानां गुणगणैः विराजितस्य 
भगवतो वादरायणस्य त्रिदेवात्मताप्रतिपादकं पद्यमिदं प्रसिद्धमेव र 
“अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
शम्भुर्भगवान्‌ बादरायणः n” 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७९. कालिदासः 


भगवत्याः सरस्वत्या हासेन कविताकामित्या विलासेन कवि-कला-कोशलस्य 
,लास्येन बिहिंत-संस्कृत-विकासेन विश्वविख्यात-वैदुष्य-प्रकाशेन श्रीकालिदासेन 
परिचयहीनः को नाम साहित्यप्रणयी जनो भवेत्‌ । विश्वस्मिन्‌ विश्वे न कोऽपि 
स प्रान्तो देशो वा विद्यते यत्रत्या जना कालिंदासं न विदन्ति । सर्वविधवसुन्धरा 
भारतवसुन्धरा कस्मिन्‌ स्वीयोद्देशे कस्मिन्‌ वत्सरे वा कालिदासं प्रसूय स्वान्वयं 
सार्थेकं कृतवतीति विषये मौनमेवालम्बते सर्वथेतिवृत्तम्‌ । केचिद्‌ वङ्गदेशीयम्‌ 
अपरे काइमीरालङ्कारम्‌, इतरे मालवदेशविभूषणमेव कालिदासं जगढुः | परन्तु 
सर्वत्र प्रायः उज्जयिनीवर्णनेन महाकालाधिष्ठिता उज्जयिनीनगर्येब तस्य निवास- 
भूमिरिति निश्चीयते। 
सर्वविध-प्रतिभा-सनाथितेन कविना अनेन “रघुवंश-क्रुमारसम्भवे महाकाव्ये; 
'ऋतुसंहार-मेघदूते खण्डकाव्ये; मालविकार्निमित्रम्‌-विक्रमोवेशीयम्‌-अभिज्ञान- 
मिति नाटकत्रयं” विनिर्मितम्‌। रघुवंशस्य रचनाशैल्या वण्यंविभवक्रमेण 
च प्रतीयते यदस्य निर्मितिः कुमारसम्भवात्‌ पश्चादेव कृता । अस्मिन्‌ सप्तदश- 
सर्गात्मके कुमारसम्भवे महाकाव्ये भगवतः शिवस्य पुत्रोत्सवादिकथा समुपर्वाणता । 
केषाञ्चित्‌ विदुषां मतमिदं यदष्टमसगेपयेन्तमेव कृतमिदं महाकाव्यम्‌ । कुमार- 
सम्भवापेक्षया विस्तृतं वर्ण्यविषयं समादाय सरति नयनपथं रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
za दिलीपादरम्याग्निवेशपर्येन्ता रघुवंशीयनृपपरम्परा सम्यनतया प्रदशिता । 
ऋतुसंहारस्य पर्यालोचनया प्रतीयते यदियं कवेः सर्वप्रथमा कृतिः । “मेघे माचे 
गतं वयः" इति सूक्तेविषयीभूतं मेषदूतन्तु कविकलाया अद्वितीयं मनोहारि ` 
सुबमाधारि निदर्शनम्‌ । पाइचात्यकोविदैरपि बहुधा प्रशंसितमस्य 'अभिज्ञानशाकु- 
न्तलस्य' कीतिचन्द्रिकया तु घवलितमेव निखिलं जगत्‌, प्रीणिताश्च निखिला 
एव काव्यरसरसिका विद्वञ्चकोराः, विकसितानि च सहूदयहृदयकैरवकुलानि । 
काव्यक्षेत्रे च कविराजोऽयं काव्यात्मभूते रसे विशेषतः स्वाभिरुचि सर्वेष्वपि 
रसेपु सञ्चारं विदघन्नपि रसराजे श्युज्ञार एन तत्रापि वियोगे विशेषेण विघत्ते 


, सञ्चारम्‌ । मेघदूतस्य सन्देशः, रामस्य कारुण्यम्‌, शकुन्तलाया अवस्था, अजस्य 


विलापः, रतेः शोकोदगारएच' दजते5त्र निदर्शंचताम्‌ | 
बसन्तवर्णने न Aai मनुजेष्वेव, अपितु पशुपक्षिप्रभृतिपु प्राणिष्वपि प्रदर्श- 
aa श्रुद्भारसा म्राज्यं कविसम्राडयम्‌ू-- 
मधु द्विरेफः कुसुभैकपात्रे पपो प्रियां स्वामतुवतंमानः । 
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एवमेव-- 
शशिना सह याति कोमुदी सह मेघेन तडित्प्रलोयते । 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नंःहि विचेतनैरपि ॥ 

इत्यादीनि पद्यरत्तानि नीतिसहितं मर्यादामयं लोकहितं सदाचारसमुपर्वृ हितं 
साहित्यसर्वस्वं संदशंयत्येव । युद्धादिप्रसङ्गो वीर-वीभत्सादयोऽपि सर्वे रसा यथा- 
स्थानं समुपवेशिता पुष्णन्त्येव हृदयहारिणी कामपि सुषमाम्‌ । अतएव केवलं. 
शृद्धारी कविरसौ वर्तत इति केषाञ्चित्‌ कथनं तथ्यहीनं प्रतिभासते । ; 

वाच्यस्त्वया महचनात्स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 
सां लोकवादभ्षवणादहासीः भुतस्य कि तत्सहशं कुलस्य ॥ 

इत्यत्र स्वाभिमानपरं नारीमहिमोद्बोघकं सीताभिहितं 'राजा? इति निर्देशनं 
निरपराधपरित्यवताया औचित्यमेव दर्शयति । उद्दीपनादिरूपेण प्रस ङ्गानुकूल 
्रकृतिवर्णेने परमनिष्णातस्य कवीन्द्रस्य प्रावीण्यं यद्यपि र्वेष्वेवालङ्क्तिचये 
परिलक्ष्यते, तदपि “उपमायान्तु” अस्याधिक्ारः सर्वानतिशेत इति वदन्ती 
“उपसा कालिदासस्य” इति सूवितः ada संचरत्येव । 

“अजाः प्रजानाथ पितेव पासि” इत्यादिका स्वाभाविका दासा इवरनुप्रासा, 
अक्लिष्टानि यमकानि, मनोहारिण्य उत्प्रेक्षा, कमनीयाः सृक्‍तय:, विशिष्टाः 
संवादाश्च पोषयन्त्यस्य कविकुलगुरुताम्‌ । अतएव साहित्यमार्गलोके ध्वन्यालोके 
सर्वानन्दवर्घमेन श्रीमदानन्दवधंनेन “कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा 
महाकावय इति गप्यन्ते'' इतिरीत्या प्रशंसितोऽसौ । 

यद्यपि प्रसिद्धानि रससिद्धानि सर्वाण्येव छन्दांसि साधिकारतया प्रयुक्तानि, 
तदपि रसास्वादविशेपज्ञैः समालोचकशिरोमणिभिरस्य मन्दाक्रान्ता सविशेषं 
स्तूयते-- 

वशगा कालिदासस्य मन्दाकान्ता विराजते । 
सदश्वदमकस्येच कम्बोजतुरगाङ्गना ॥ 
इत्यादिभिः विविधाभिः विशेषताभिः विशेषितत्वादेव कवेरस्य सुषमासाम्यं 
ड केनापि कविनाधिजगे इति समुद्धोषयन्ती सुक्तिरियं aiar समी- 
चोनेव--- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिळिकाधिष्ठितकालिदास: । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
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८०. महाकविर्मारविः 


आदिकवेः वाल्मीकेरारम्य कालिदासपर्यन्तं नैसगिकरूपेण प्रवहन्त्या 
सुरसरस्वत्या रसावगाहनेन पाविता स्वाश्रयिणो जनाः । तदनन्तरं कृत्रिम- 
Wai शब्दचातुर्येण विविधालडकृतिप्रयोगेण तां विभूषितां विघाय येन 
विद्वद्वेद्या'विहिता सरस्वती, तं कविरवि श्रीभारवि को न जानीते । संस्कृत- 
साहित्ये हृदयपक्षेण सह कलापक्षस्य प्राधान्यं सर्वप्रथमममुनैव कविना प्रदशितम्‌। 
अनेन प्रदर्शितामेव सराणि समनुसृत्य माघ-भट्टि-श्रीहप्रभूतिभिः विद्वद्वरेण्यैः कवि- 
चक्रवतिभिः स्वकाव्यनिमिति विधाय यशोवित्तं समवाप्तम्‌ ` । कालिदासादिवद्‌ 
नात्र पुष्कलं कथावस्तु, किन्तु स्वल्पकायमेव काव्यकोशलेन विमण्डितं नानालङ्‌- 
कृतिराजितं तदिराजते । 

भारवेः वैयक्तिकजी वनवृत्तिविषये साधिकारतया न किञ्चिदपि वक्तुं पार्यते । 
नानाविधाः किम्वद्तीः समुपजीव्येदमेव वक्तुं शक्यते यदनेन प्रायः खं स्ताब्दस्य 
षष्ठशताब्द्या उत्तरार्धे स्वजनुषा पावितः सम्भवतो दक्षिणदेशः। अतएव केचिद्‌ 
दण्डिना सह सम्बन्धमपि योजयन्ति । महाकवेरस्य केचिज्जना महाराजभोजेन 
सह सम्बन्धं संस्थापयन्ति । किन्तु क्रिम्वदन्ती सुप्रसिद्धैबा विराजते यत्सवेत्र 
विश्ुतिमधिगतस्यापि स्वस्य तिरस्कृतिपरं जनकं विलोबय रुषान्वितचेतसा अमुना 
तद्वधार्थं निश्चयो व्यघायि । परन्तु रहसि स्वोन्ततिपरां हितैषिणीं तद्वाणीं जननीं . 
प्रति गदितां श्रुत्वा पश्चात्तापपरेण द्वादशवर्षात्मिका कालकला गोचारण- 
व्यापारमनुतिष्ठता शवसुरगृहेऽतिवाहिता । तत्रैव च स्वकीत्तिसमाश्रयस्य 
किरातार्जुनीयाख्यस्य महाकाव्यस्य निर्मितिविहिता । 

“उ ष्डादशसगांत्मके महाकाव्येऽस्मिन्‌ शिवसमाराघनार्थं तपस्यतः किरातवेषेण 
साक्षाद्‌ भगवता शिवेन सह युध्यतोर्ड्जुनस्प महाभारतीया कथा वणिता। श्रीशब्देन 
समारब्धस्य महाकाव्यस्यास्य प्रत्येकसर्गान्तश्लोके लक्ष्मीब्दो$नुप्रयुज्यते | 
लक्ष्म्यन्तस्यास्यानुकरणं विदघता श्रीमाघेन “श्रूयन्तस्य” श्रीहर्षण च “आनन्दा. 
zaa महाकाव्यस्य निर्माणं कृतम्‌ । शास्त्रीयदृष्ट्यांत नायको घीरोदात्तोऽ्जुतः 
प्रधानरसश्च वीरो विराजते । महाकाव्यानां परिभाषां पालयतानेन सूर्योदयास्त- 
`पर्वंत-नदी-जल क्रीडा-सुतक्रीडादीनां समुचितं कौशलपरं वर्णनं विहितम्‌ । 
अत एवात्र कथा मन्थरीतिना प्रवहति | MIA शब्दार्थद्वयस्य, श्रीहषंवदा 
प्रौढोकितिकल्पनायाः पदलालित्यस्य वा माहात्म्यं नाङ्गीङृतम्‌ । परन्तु 
शब्दापेक्षयार्थस्यैव महत्त्वं समधिकं स्वीकृतम्‌ । अतएव “भारवेरर्थगौरवम्‌ ' 
“नारिकेलफलसम्मतं वचो भारवेः” इति प्रसिमेव । 
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१६० संस्कृत-निवन्ध-नवनीतम्‌ 


“स्फुटता न पदेरपाकृता न च न स्वीकृतमथंगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां न च सामथ्यंमपोहितं क्वचित्‌ ॥” 
इति स्वयमेवानेन प्रर्दाशते कवित्वनिकषे यदि कवेरस्य सुवर्णस्य काव्य- 
सुवर्णस्य परीक्षा विधीयते चेत्तहि तत्सर्वथा शुद्धमेव हृक्पथपान्थतां प्रयाति । 
सर्वेष्वेव शास्त्रेषु निर्वाधं प्रसरति शेमुषी कवेरस्येति किरातपर्यालोचनया 
सुस्पष्टमेव प्रतीतिपथमुपयाति । विविधालङ्काराणां समुचितस्थाने सन्नि्रेशं 
विदधता तेन च कविताकामिनीसौन्दरयं संवर्धयता अनेन यद्यपि प्रायः तमेषामेव 
प्रसिद्धालङ्काराणां प्रयोगो व्यवायि । तदपि श्लेषयमकोत्प्रेक्षादिषु परमं प्रावीण्यं 
प्रतीयते । साहित्यिकसमाजे प्रसिद्धं पद्यरत्नमिदं समुपहारी क्रियते-- 
“कथाप्रसङ्गेन जनेरुदाहृतादनुस्मृताखण्डलसुचुविक्रमः। o 
तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः सुदुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः ।।” 
चित्रकाव्येपु प्रहेलिकादिविविधबन्धेषु स्वप्रतिभाया वैभवं विशेषतः प्रदशितं 
महाकविनामुना । तत्रत्यमेकाक्षरपदमयं कूटं चित्रकाव्यमिदमेकं निदर्शनी क्रियते-- 
“स सासिः सासुसुः सासो येयायेयाययाययः । 
ललौ लीलां ललोऽलोलः शशीशशिशुशीः शशन्‌ u” 
“रामादिवत्‌ प्रवतितव्यं न रावणादिवदिति” काव्यप्रयोजनं हृदयङ्गमं 
विदधतानेन मघ्ये मध्ये समुदाहृतानां सूक्तीनां शोभया तत्रैव रमते साहित्य- 
प्रणयिचेतः । तासु परमप्रसिद्धिमुपगता विविधकथाकलिता साहित्यसवंस्वा 
पद्यमयी सूक्तिरेषा सवंत्र सुरभारतीसेवकानां जिह्वाग्रे नृत्यन्ती श्यत एव-- 
“सहसा बिदघोत न क्रियामविवेवकः परमापदां पदम्‌ । 
बणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुव्धा स्वयमेव सम्पदः ।।” 
सर्वेष्वेव प्रसिद्धेपु छन्दःसु काव्यकौशलं दर्शयतोऽपि कवेरस्य EF 
विशेषतः प्रशंसास्पदम्‌ । यथोक्तम्‌ 
“वृतच्छत्रस्य सा कापि वशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभाभारवेयेन सच्छायेनाधिकीकृता ।।” 
गद्यावधि ब्रह्मास्वादसहोदरे रसाणंवे सहृदयहृदयं स्वक्रीडार्निरतं विदधतो 
गन्धारा साहित्यक्षेत्रे प्रवाहतः कविता-निभिति-कौशलं कलयतः नीति-नय-. 
नदीष्णतां प्रदशयतो विविवालङ्कारच्छरटं .वितन्वत: काव्यदोषान्‌ परिहरतः 
श्रीभारवे: यथार्थेव प्रशंसेयं प्रतिभा ति-- ( à 
प्रकाशं स्वतो दिव्यं विदधाना i 
प्रबोधनपरा हृद्या AN UEA w 


e 
m 
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८१. महाकविर्माघः 


संस्कृतसाहित्ये भावपक्षेण सह कलापक्षस्य कवित्वेन सह वैदुष्यस्य हृदयेन 
सह मस्तिष्कस्य सामञ्जस्यं विघाय या कविताधारा भारविणा प्रवाहिता, तस्या 
सुषमा श्रीमाघे हृक्गोचरतामेति । महाकवेः कालिदासस्य  भावनाभागीरथ्या 
कविरवेर्भारवेः कला कलिन्दनन्दिन्या भट्टू वेदुष्यपूरणंस रस्वत्या सनाथितं तीर्थराज- 
मिव कविराजं श्रीमाघं समासाद्य सहृदयहूदयस्य रसावगाहनेन कृतार्थता नेसगिकी 
राजते । अत एव साहित्यप्रणयिवर्गे संसरत्येव सूक्तिरेषा- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवस्‌ । 
नैषधे पदलालित्यं माघे सस्ति त्रयो गुणाः N 


इतरकविवत्‌ नास्ति तिरोहितं कविवरस्य अस्य जीवनवृत्तम्‌ । कविवरोः्यं 
खं स्ताब्दस्र सप्तमशताब्द्यां “्रीमाली' इतिनामके विप्रकुले जन्म लेभे । अस्य 
पितामहः श्रीसुप्रभदेवः श्रीवर्मलातस्य नृपतेः महामात्य आसीत्‌ । अस्य पितुः 
नाम 'दत्तक' इत्यासीत्‌ । 

श्रीमाघ-कीति-कल्प-लतिकायाः समाश्रयीभूतं शिंशुपालवधाख्यम्‌ एकमेव 
महाकाव्यं विराजते । महाभारतात्‌ शिशुपालवधाख्यां कथां गृहीत्वा स्वकल्पना- 
कौशलेन वैदुष्येन विभूषितं विशतिसर्गात्मकं महाकाव्यमिदं कवित्व-कौशलस्य 
qera निदर्शनं गण्यते । भारवेरनुकरणतया तच्छैलीसाम्यं सर्वत्रैव प्रतिबिम्बितं 
प्रतिभासते । उभयोः काव्ययोः समारम्भः श्रीशब्देन तंते । किराते प्रतिसर्गान्ति 
लक्ष्मप्णकरदवदत्रापि श्रीशब्दः प्रयुज्यते । महाकाव्येऽस्मिन्‌ वनेचरवन्नारदस्य 
समागमनम्‌, राजनैतिकी मन्त्रणा, पर्वतवर्णनम्‌, ऋतुसौन्दयंम्‌, सैन्यशोभा, 
युद्प्रसङ्गः, चित्रकाव्यकोशलम्‌, उभयोबिम्बप्रतिबिम्वभावं विशदतया व्यनक्ति । 


अस्थ प्रतिभासीमन्तिनी न केवलं साहित्यसौध एव संराजते; अपितु तथैव 
विविघ-शास्त्र-विपिनेष्वपि विहारं विधत्ते । प्रसञ्गपतिताति पद्यतल्लजानि कवि- 
चरस्यास्य स्वशास्त्रीयं विशिष्टवैदुष्यं वदन्ति! एतेन प्रतीयते यद्व्याकृतेः, 
राजनीतेः, सांख्य-योग-बौद्धनयानतं, -पुराणप्रचयस्य, सङ्गीतस्य, नाट्यशास्त्रस्य, 
चित्रकाव्यस्यायुर्वेदविज्ञानःय, कामशास्त्रस्य, अश्वमातङ्गारिलक्षणादेः किम्बहुना 
समेषामेव शास्त्राणां तलस्पर्शंभाक्‌ विद्वान्नसों बभूव । 


“अनुत्सुत्नपदन्यासा सबृवृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥* 
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१६२  संस्कृत-निबन्घ-नवनीतम्‌ 


इत्येषः श्लोक: कविश्रेष्ठस्य विद्वज्ज्येष्ठस्य सहृदयप्रेष्ठस्यास्य व्याकृतिना 
सह राजनये विचरतीं प्रतिभां प्रतिपादयति । एवमेव वोद्धदर्शनीयं वैदुष्यं वददिव 
Kawa पद्यमिदं काव्यजगति-- 

सवंकार्यशरीरेष मुक्त्वा द्कस्कन्धपञ्चकम्‌ । 
सोगतानामिवात्माच्यो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ 

“शब्दाथो' सत्कविरिव हयं बिद्वानपेक्षते” इतिरूपेण सत्कवेर्या परिभाषा 
स्वयमेव प्रदत्ता । तस्याः सवंथानुपालने लग्नचेतसा कविनामुना , विमण्डिता 
स्वीया काव्यसृष्टिः। शब्दाल ङ्कारवर्गे श्लेष-यमकानुप्रास-प्रदशनेन चित्रकाव्यस्यै- 
काक्षरीश्लोकादिनिर्माणेन चास्य महिमा महीयते; अर्थालद्धा रेषु रूपकोपमो त्प्रेक्षा- 
दिनिमितिकौशलम्‌ अद्वितीयमनुपमञ्च । कल्पना-कौशल-पुरस्कृता साहित्यिक- 
सभाजिता प्रदत्तघण्टामाघोपनामोपमा निदशंनी क्रियते-- ? 

“उदयति विततोध्वेरश्मिराज्जावहिसरुचों हिमघाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपारिवारितवारणेन्द्रलीलास्‌ ।” 
शब्दालंकृति-चमत्कृति-विषयिणी कवितेयं प्रसिद्धेव-- 
“मधुरया मधुबोधितमाधवोमधुसमृद्धिसमेधितमेधय,। _ 
चलितया विदघे किल मेखलाकलकलोऽलकलोलहृशान्यया ।।” 
स्वेषामेव रसानां साधिकारं परिपोषं तेन च सहृदयपरितोपं विदघतामुना 
्रघान्येन वीरो रसस्तदङ्गतया च सर्वेऽन्ये रसाः यथास्थानं विन्यस्ताः । रैवतक- 
वर्णनम्‌, सूर्यास्तादिवर्णनम्‌, सागरवर्णनम्‌, इत्यादिस्थलानि प्रकृति प्रियतास्य 
प्रतिपादयन्ति । 

यद्यपि प्रायः षोडशविषे छन्दोनिचये सरत्यस्य भारती, तदपि पञ्चमसर्गीयाया 
वसन्ततिलकाया एकादशसर्गीया मालिन्याः सौषम्यं सर्वातिशायि संशोभते । व्यये . 
विहिते वर्धमानस्य भारतीकोशस्य महिमासो प्रतिभाति यत्सवंत्र नवनवां शब्द 
राशि वितन्वन्नसौ नवसर्गेषु विहितेषु कवीनामन्येषां कृते waa 
विहितवान्‌ 

“नवसगंगते माघे नवसर्गो न बिद्यते” । 
भोजादिप्रशंसितं परमप्रसिद्धं पद्यमेकं निदर्शनी क्रियते zA 
“कुमुदबनसपश्चि भ्रीमदम्भोजषण्डं s 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चक्रचाकः । 
उदयमहिमरहिमिर्याति शीतांशुरस्तं ° 
हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाकः ।” 
महाकवेरस्य सवंथानवद्यं सर्वविधपाण्डित्यमवलोक्य डा० दिवे दिनाप्युक्तम्‌- 
भारविः राजनोतिज्ञः कालिदासो महाकविः । 
भट्टिः, व्याकरणज्ञाता माघे सन्ति वहुज्ञताः ॥ 
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८२. भहाकविर्बाण: 


संस्कृत-साहित्य-जगत्यस्मिन्‌ महाकविर्बाण: स्वीयाप्रतिमप्रभया सर्वान्‌ कवि- 
वरान्‌ अतिशेते । गद्यक्षेत्रे कविवरस्यास्य प्रतिभा सर्वातिशायिनी वर्तत इति 
विदन्त्येव विज्ञाः । अन्यकविरिव महाकवेरस्य - जीवनाबिवृत्तं न तिरोहितं वर्तेते, 
यतश्च महाकविना अनेन स्वयमेव स्वग्रन्थेषु बहुधा वणितं स्वजीवनवृत्तम्‌ । 
वात्स्यायनवंशावतंसेन कुवेरेति ख्यातपू्वजेन भर्गुशिष्येण चित्रभानुतनयेन वाणेन 
श्रीहषंवर्धनस्य काले स्वजनुषा पावितेयं भारतः । 

° ज्राल्यकाले मातापितृवियोगे स्वच्छन्दं विहरता देशाटनं कुर्वतानेन यो 
ज्ञानराशिः समजितः स एव कविस्वपीूषपावितेऽस्य हृदये पल्लवितः पुष्पितश्च 
कादम्वरी--हर्षचरितादिरूपेण फलितः । न केवलं सुरसरस्वतीसेवकानामेव, अपितु 
विश्वस्मिन्‌ विश्वे समेषामेषां साहित्यप्रेमिणां मनांसि मोदयति । हर्षचरितम्‌- 
कांदम्बरीति गद्यमयं चण्डीशतकमिति पद्यमयं प्रवन्धं वाण-बुद्धि-वैभवःप्रदर्शकं 
प्रकाशते । गद्ये याृशोऽधिकारो बाणस्य तादृशः पद्ये न हृश्यतेऽतएव “पद्यबन्धे न 
ताइश” इति प्रसिद्धा कोविदोवितः । किन्तु नहि पद्यपथे सर्वेथा स्खलद्गतिरेव 
बाण इति कल्पनीयः । यतश्चण्डीशतकस्थपद्यानि सर्वेथानवद्यानि परमहृद्यानि 
हरन्त्येव साहित्यसेवकचेतांसि । निदर्शेनमेकं प्रदीयते 

ai रब्रबून्दे सवितरि तरले चस्त्रिणि ध्वस्तवज्त्र , 
जाताशंके शशांके विरमति मरति त्यकतवैरे कुवेरे । 
ag कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपध्ननिध्नं, 
== निःशङ्कं खण्डयन्ती नः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी w 
“हर्षे चरितम्‌” सर्वेप्रथमा बाणकृतिरिति तद्रचनाशैल्यैव सुस्पष्टं प्रतिभासते । 
नाना-रस-परिपाक-शोभिता विविधालङ्ङृतिसमलङ्ङता, अनेक-वण्ये-वस्तु- 
विभव-विभूषिता, समयोचितोपदेशपीयूषपाविता, काव्योचित-क्रमनीय-गुण-ग्रामम्‌ 
आवहन्ती पाठेक-मनोः-चञ्चरीकान्‌ स्वसौरभ-सम्पत्ति-बलादवशानि विहाय 
समाकषेयन्ती “क्कादस्बरीरसन्ञानामाहारोऽपि न रोचते” इत्या दिप्रशंसाशतेः 
बिराजयन्ती कादम्बरी तु समलङ्छत-साहित्य-सभाजित-गद्स्य अनुपममेव 
निदर्शनम्‌ । è 
साहित्यप्रेयसां देवदुविपाकादस्य कविशिरोमणे: ग्रन्थद्यमपि पूर्णताम्‌ नागात्‌। 
कादम्बरी-विरह-वर्णनैकताने परित्यक्त-तदितर-चिन्ताविताने गतप्राणे श्रीबाणे 
विशिष्ट-बुद्धि-वै भवेन समधीत-साहित्य-नयेन तत्तनयेन श्रीपुलिन्दभट्टेन प्रपूरिता 
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समस्तविद्याघरी सहृदय-हृदय-प्रीणनकरी रसप्रवाहझरी प्रदर्शित-काव्य-कौशल_ 
भरी कादम्बरी । किन्तु हर्पचरितन्तु अद्यावधि समाप्तिसरणिमगतमेव विलोक्य 
दुनोत्येव सुरसरस्वतीसेवकान्‌ | 
बाणेन स्ववर्णन-वैशिष्ट्ये न सा हित्यसंसारस्य न कोऽपि भागः खिलीकृतो यत्र 
कस्याप्यन्यस्य शेमुषी संसरणं भवेत्‌ । अत एव “बाणोच्चिष्टं जगत्‌ संस्‌” इति 
्रसिद्धेव लोकोक्तिः । बाणरचनानन्तरं कस्यापि कवेः पदक्रमो न युक्तियुक्तता- 
महति, किन्तु तेषां चापल्यमेव तान्‌ कवितानिमितौ प्रेरयतीति वस्तुस्थिति: 
प्रदोशिता केनापि कविना 
हृदिलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
भवेत्कविकुरंगाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 
वाणस्येताहशमेव वशिष्टः विनिभाल्य संस्कृत-सा हित्य-प्रणयि-सरोवरे 
समुल्लसन्त्यः सूक्तिसरसीरहाः स्वसौरभेन दशदिशःसु परिश्रमता परितोषयन्त्येव 
विद्या-चण-चेतः-चञ्चरीकान्‌ । तासु aia प्रसिद्धासु वर्णिता विशेषता ag- 
स्थितिमेव व्यञ्जयन्ति। एकत्र तु वणितमित्थं यदु वीणा-वाद्-विशारदा समस्त- 
संसार-सारदा भगवती शारदँव स्वापेक्षयाधिकं वेशिष्ट्य' समवाप्तू बाणरूपेण 
उचः समागता सकल-शरेष्ठ-सा हित्य-सुखं भारतभुवम्‌ अपावयत्‌- | 
“जाता शिखण्डिनो प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बसूच gu” 
कविरवयः केचन शब्दालङ्कारे, केचन चार्थालङ्कारे, कतिचन रसविपाके, 
इतरे काव्याथंवं शिष्ट स्वाधिकारं agaga: मत्तमतङ्गमति घारयन्तः 


भाः सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ष्याटवीचातुरी- 
संचारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पञ्चाननः ॥ 
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८३, मवभूतिः 


प्रदशित-विशिष्ट-वैदुष्य-विभूतेः श्रीभवभूतेः परिचय-हीनो न कोऽपि सत्सा- 
हित्बसेवी विद्यते । यतोऽस्य सर्वत्र प्रसरन्त्या कीतिकोमुद्या धवलितं निःशेषमेव 
निखिलं जगत्‌ । अस्य नाटकेषु समुल्लिखितस्य वृत्तस्य पर्यालोचनया प्रतीयते 
यदुदुम्बर-कुलीय-विप्र-वंशावतंसेन महाकवि-श्रीभट्टगोपाल-पौत्रेण जतुकर्णी- 
श्रीनीलकण्ठसूनुना श्रीकण्ठापरान्वयेन अृष्टमशताब्द्यां पद्मपुरं स्वजन्मना घन्यतां 
नीतृम्‌ । प्रायो विद्वांसो मन्यन्ते यदस्य नाम “श्रीकण्ठ एवासीत्‌, परन्तु पावेती- 
वन्दनात्मकस्य श्लोकस्य चमत्कृत्या चमत्कृतहृदयैः सहृदयेः भवभूतिपदप्रयोगस्य 
प्रावीण्येन “भवभूति” रेवास्य नामकरणं विहितम्‌ । स श्लोकश्चेत्थं प्रसिद्ध एव-- 
“तपस्वी कां गतोऽवस्यामिति स्मेराननाविव । 

गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवसुतिसिताननो ॥ 


` मालतीमाधवस्य तृतीया ङ्कूस्य पुष्पिकायां समुल्लिखिताद्‌ “उम्बेकाचार्यः' 
इति नाम्नोऽस्य पद-वाक्य-प्रमाणज्ञता प्रतीयते । अतएव भारतीया इतिवृत्त- 
विशारदा उभयो रँक्यमेव मन्यन्ते । किन्तु तत्त्वमेतत्तु निश्चितमेव वतेते यदिमे 
साहित्य-शास्त्रवद्‌ वेद-वेदान्तोपनिषद्‌-व्याकरण-तकं-मीमांसादिपु चुडान्तं निष्णाता 
आसन्‌ । परन्तु साहित्यप्रणयिनां सौमाग्यादेषां कविताकामिनी पाण्डित्य-प्रदर्शन- 
परत्वान्न नीरसतामुपगता । आसीदयं कविर्भगवतः शशिशेखरस्य महान्‌ भकतः । 
नाटकत्रयस्य प्रस्तावनापर्यालोचनया ज्ञायते यदेषामभिनयोऽपि महाकालनाथस्य 
सन्निधानेऽवन्तिकायां जातः । 
> बभूतेमालतीमाघर्व-महावी रचरितम्‌-उत्तररामंचरितञ्चेति रचनात्रयं 
समुपलभ्यते । आसु प्रथमं प्रकरणमितरद्ऱयञ्च नाटकं विद्यते । मालतीमाधवे 
प्रणयकथा, नाटकद्वये च श्रीरामकथा वर्णिता। केचिन्महावीरचरितं प्रथमां 
कृतिमुत्तररामचरितञ्चान्तिमां कृति मन्यन्ते । रसप्रवाहेन कविकोशलेन वस्तुः 
बिन्यासवैशिष्टेये न “उत्तररामचरितस्य” अन्तिमकृतिता तु सर्वमान्यैव, परन्तु 
महावीरचरितस्य प्रारम्भिकक्कतित्वे न किमपि प्रामाण्यं प्रतिभाति । कलापक्षेण 
सह भावपक्षस्य कवित्वेन सह कोविदत्वस्यानुपमं सम्मिश्रणं “उत्तररामचरिते'' 
इश्यते । अत एव “उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते” इति प्राचीना सूक्तिः 
संराजत एव । 

अत्रापि तृतीयाङ्कुस्य सर्वातिशायि महत्त्वं वतते । वस्तुतोऽस्य वणितस्य 
कथानकस्य समवगाहनेन पाषाणहृदयस्यापि जनस्य नेत्रे साख चेतश्चाद भव” 
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१६६ संस्कृत-निबन्ध-नवनी तम्‌ 


त्येव। आदिकविना वाल्मीकिना यत्करुणरसस्य प्रबन्धोपजीव्यता safnar तस्या 
चरमपरिपाक उत्तररामचरिते परिलक्ष्यते । वीरश्वज्जारवत्‌ करुणस्य काव्याङ्गता 
कवेरभिमता । अत एव सिद्धान्तोऽ्यममुना तृतीया ङ्के प्रदर्शित:--- 
एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाअयते विवर्तान्‌ । 
आवतंबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- त 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ s 
अस्य सिद्धान्तस्यैव परिपोषार्थं मन्ये$मुनोत्तररामचरितं विरचितम्‌ । अत्र 
प्रवाहितया कारुण्यकल्लोलिन्या “अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वञ्जस्य हृदयम्‌” 
इति कविप्रतिपादनं सर्वथैव युक्तियुक्तं प्रतिभाति । यद्यपि प्राधान्येनास्य रूचि: 
करुण एव, तदपि लवादियुद्धप्रसंङ्ग वीरस्य, मालतीमाघवे शृङ्गारस्य, तत्र TTN- 
्येषां रसानामपि परिपाकः प्री णात्येव पाठकजनान्‌ । : 
नाट्यहष्ट्या शैथिल्यं घारयन्त्यपि कविशेली भावदृष्टया. सुश्लाध्येव वतंते । 
शरमुखालङ्कारेपु प्रमुखछन्द:सु च परां प्रवीणतां प्राप्तस्यास्य शिखरिणी विशेषत: 
संस्तूयते सहृदयं: 
“भवसृतेः शिखरिणी निरगंलतरंगिणी । 
रुचिरा घनसंदर्भे या मयूरीव नृत्यति u” 
भकृतिप्रणयिनो भवभूतेः प्रकृतिचित्रं नयनपथे नृत्यं विधदिव प्रत्यक्षं हश्यते । 
जनस्थानस्य सघननिकुञ्जेषु प्रबहन्त्या आपगायाः, तत्कुलस्थशाखावलम्बिनां 
पक्षिणां च मनोरमं हृश्यमेकं कविः समुपस्थापयतीत्थम्‌-- 
“इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरवीरु- 


स्खलनमुखरभुरिस्रोतसो निझरिण्य: ॥ 


अपि च बहुकालानन्तरं जनस्थानं समुपागतस्य रामभद्रस्य वनवर्णनमिदं 


पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
बहोह' विपर्यासं यातो घनिविरलभाव: क्षितिरुहाम्‌ । ; 


A: सम्बन्धाद्‌ मुधरमुरेव भारती भाति । 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति m-n” 
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८४. श्रीहष 


भगवत्याः सरस्वत्या विग्रहधारी हषंः श्रीहर्षो विश्‍व-विश्रुत-वैदुष्य-वेभवो 
बिज्ञवरो वर्तते । स्वीयग्रन्थेषु प्रदत्तपरिचयस्याधारेण प्रतीयते यद्‌ श्रीही रोऽस्य 
जनको ज़ननी च श्रीमामल्लदेवी बभूव । कान्यकुब्जाबीश्वरस्य श्रीजयचन्द्रस्य 
सभापण्डितता सममण्डि कविवरेणानेन। साहित्येऽद्वैतवेदान्ते च विद्यतेऽस्य 
महाप्रतिभावतो भारत्या अधिकारः। नैषघचरित-स्थर्येविचारण-नवसाहृसा कुःचम्पु- 
खण्डनखण्डखाद्यप्रभृतयो ग्रन्था अनेन निर्मिताः । एषु दार्शनिकक्षेत्रे खण्डनखण्ड- 
खाद्यं साहित्यक्षेत्रे च नेषधीयचरितं प्रतिभायामद्वितीयं निदर्शनम्‌ । 

द्वाविशतिसर्गात्मके नैषधीयचरिताख्ये महाकाव्ये महाकविना श्रीहर्षेण 
नलदमयन्ती विवाहादिकथा सरसतया विशदतया च वणिता । संस्कृतसाहित्ये 
महाकविना भारविणा या विविध-चमत्कार-चमत्कृता, कलाप्रघाना नाना- 
सङ्कारैकताना शैली प्रकटिता तस्या विकासो माघेन कृतश्चरमोत्कषंन्तु श्रीहर्षो 
नैषधे कृतवान्‌ । अत एव कलापक्षप्राधान्यमाश्रयत्सु कविवरेषु मूर्धन्यो हर्षः 
साहित्यमार्मिकेः “उदिति नेषधे काव्ये बव माघः क्व च भारविः" इति प्रशंस्यते । 

नैषधे पदे पदे पदलालित्यानुगता कल्पना चमत्कृतिः समनुरञ्जयति साहित्य 
कचेतांसि । कविताकामित्याः कमनीये कलेवरेऽलङ्कतिविन्यासेऽपि न कोऽपि 
कविस्तुलनामधिरोहति श्रीहपंस्य । अर्थालङ्कारेः सह शब्दालङ्काराः दासा 
इवानुप्रासा बलादावजंयन्ति साहित्यप्रणियिमनांसि । अत एव च KS पद- 
लालित्यम्‌” इति प्रसिद्धिः । कवेरस्य कल्पनाकोषः सवेथा सर्वदा च परिपूर्णो 
zam यतः पदे पदे कल्पनारत्नैर्मनांसि रञ्जयन्‌ विविघविधां चमत्कृत 
प्रदर्शयन्‌' कविरेष न मनागपि परिभ्ान्तिमनुभवति । सर्वेषु शास्त्रसिद्धान्तेषु 
विशेषतो दाशंनिकक्षेत्रे कवेरस्य प्रोढं पाण्डित्यं पदे पदे प्रकषंतीव प्राज्ञचेतांसि । 


नैषधे सप्तदशसर्गे कलिवार्ताप्रसञ्ञे विविघ-दार्शनिक-सिद्धान्तानां कविशेल्या 


वर्णनमस्य दार्शनिकदेशिकत्वं व्यनक्ति । स्वपाण्डि्प्रदर्शनाय क्वचित्‌ क्वचिद्‌ 
ग्रन्थग्रन्थिरपि कविनामुना समुपन्यस्ता । एवं कला-पक्ष-प्रचाने विविधदर्शनेकताने 


` प्रकटितालद्भारविताने वृत-कल्पना-माने नैषधस्य समाने “नेषघं विद्ृदोषधम्‌' 


इत्यादिकं यथार्थमेव । 


“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः'' इति कालिदास-प्रदत्त- 
परिभाषानुसारं दमयन्त्या बहुधा वर्ण्यमानं सुषमावितानं पुनः पुनः सहृदयान्‌ 
आतन्दयत्येव । नहि तत्र पिष्टपेषणस्य पौनरुत्यकस्य वा मनागपि लेशो वर्तते येन 
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भवेदुद्वेजनम्‌ । दार्शनिकदिनेशोऽयं साहित्यसवंस्वे नैषधे दमयन्तीं दर्शयत्युपनिष- 
दुपमामेव । यद्यपि सर्वस्मिन्नेव दर्शनमागे साधिकारोऽयं विचरति तथापि 
विदचतेऽद्वेतवादेऽस्य विशेषतो निष्ठा । अत एर्व अनेन तदितरदशेनानां हास्य मिश्रः 
णेन सहायुक्तितापि सम्यक्रीत्या प्रतिपादिता । दुःखाभावरूपां मुक्ति मन्वतो 
नेयायिकाग्रेसरस्य गौतमस्य गोतमतां पश्यन्तु भवन्तः 
“मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । re 
गौतमं तमवेक्ष्येण यथा वित्य ada स: ॥ s 
श्रीहर्षो मूलतः श्वुद्धारी कविः वतते aa संयोग-विप्रलम्भावुभावषि 
पक्षो प्रदशितो परन्तु संयोगसहशो विप्रयोगो न भासते । दमयन्ती-विरह-वर्णना- 
वसरे agia प्रदाशिता विरहोक्तयोऽपि कल्पना वितानैकताना ऊहोक्तय «एव 
प्रतिभान्ति । श्रृद्धारातिरिक्तं बीरादयोऽपि रसा यथास्थानोपनिवेशिताः तदनु- 
कूल-शब्दशय्या-सभा जिताः परमश्लाघनीयतामुपयाताः कविकुलादशंतां समुप- 
गताः । वरयात्रिकोपहासप्रस ङ्ग हास्य-भ्रवाहे समागतेन अश्लीलता-कर्दमेन 
ब्लिष्टमेव भवति स्वच्छतातुलितमानसं सहदयमानसम्‌ । प्रथमाङ्के हंसमाध्यमेन 
प्रवाहिता कारुण्यकल्लोलिनी निःसंदेहं परममामिका कविभिरनुर्करणीया च 
वतंते । ऋते पाषाणहृदयाज्जनाद्‌ बलादेव भवति सवाष्पं पठतां जनाना- 
मास्यम्‌ । यथा-- 
“'मदर्थसंदेशमृणालमन्यरः प्रियः कियदुदूर इति त्वयो दिते । 
विलोकयन्त्या रुदतोऽच पक्षिणः प्रिये स कीहग्‌ भविता तव क्षणः ॥7 
उतरा ज्रूपकोपमादी पकादिसमजङ्कता परिरम्भक्रीडा चरणशरणा 
. काव्य-कोशल-प्रदर्शन-परायणा भ्रीहूप-कविता-कामिनी सर्वथानवद्या qgar 
विराजते । विश्वस्थेतिहासे न कोऽपि कविः साहित्येन सह दर्शनस्य विशिष्टो 
विपश्चिदग्रेसरः सरति हृगूपथम्‌ । er 
अन्ते च स्वयमेव कविकुलदिवाकरेण वाग्देवताया हृषेंण श्रीहर्षेण स्वीयं 
परिचयं समुपस्थाप्य विरम्यते-- 
ताम्बुलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुच्जेश्वराद्‌ 
यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदार्णवम्‌ । ` 
यत्काव्यं मधुवषिधषितपरास्तकध क्षु यस्योक्तयः 
figir: इतिः कृतिमुदे पस्थाभ्युदीयादियम्‌ i 
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८५. श्रीशङ्कराचार्यः 


वैदिकेतर-वौद्धादि-वाद-वारिद-ब्रजं विघटय्य वेदिक-घर्म-मय-स्वणिम-प्रभात- 
अभया विद्वद्व्रज-पुण्डरीक-पटलं प्रकाशयतो नितान्त-तान्त-स्वान्तानां दिग्भ्रान्ता- 
नामिव रवसरणीय-सृति-भ्रष्टानां जनानां कृते प्राक्तन-पुण्य-पुरुष-प्रचारितां सरणि 
समुपदिशतः ककंश-तकं-करनिक रेः दुस्तकं-पङ्ग-कल ङ्क धूलिसात्‌ कुवेतो दाशंनिक- 
दिनेशस्य श्रीशङ्कराचार्येस्याभिधानं विश्व-विश्रुत-वदुष्य-वैभवं वतते । लोकाति- 
शू[यिमहापुरुषसुवो भारतभुवो दक्षिणप्रान्ती यकालटीग्राममधिवसतो विशिष्टविदुषः 
शशमशेखरसमर्चन-संसकत-चेतसो भक्ति-भागीरथी-भरितस्य श्रीशिवगुरोः श्रीशिव- 
गुरोनिकेतनं साक्षाच्छिवावतारेण लोकशङ्करेण शङ्करेण समलङ्कृतम्‌ । 
असमय एव श्रीशिवगुरौ लेखलेखतामुपगते तदिच्छां परिपूरयन्त्या जनन्या 
पञ्चमव्षे बालकस्य शङ्करस्य यज्ञोपवीतो विहितः । तदनुवेदविद्यां सकलामेव 
बिभ्रता अष्टवर्षीयेन अनेन परा प्रसिद्धिः समवाप्ता | द्वादशे वर्षे च सकलशास्त्र 
पारावारीणताम्‌ उपगतेन अनेन बहुधा संप्रथितापि ममतामयी जननी निजेकमात्रं 
सन्ततिूपमिमं लोचनतारकमिव रक्षन्ती तद्विरहम्‌ असहन्ती सन्यासाश्रयणाय न 
स्वीयां स्वीकृतिमस्मे ददौ । 
एकदा सरितामध्ये ग्राहग्रस्तस्यास्य परित्राणं सन्यासं गगनगिरा समुपश्चुत्य 
प्राणपरित्राणं वाञ्छती सन्यासाज्ञां विवशा दत्तवती । स्वीकृतसन्यासोऽसौ 
नमेदातीरवासिंनं यशोभरविकासिनं . योगशास्त्र-प्रभा-भासिनं पतञ्जलिरूपं 
श्रीशुकदेवशिष्यं विजिततिष्यं श्रीभगबद्गोविन्दपादाचार्यं गुरु विधाय श्रुतिशासि- 
maai वषंत्रयं यावदघीतवान्‌ | ततश्च गुरोराशिषं तदाज्ञया सह स्वीकृत्य 
बौद्धादि-मत-पाषण्ड-विलुप्तःप्रचारं परमपुनीतं श्रुतिनवनीतम्‌ अद्वैतमतं समुपदिशन्‌ 
विद्याधिनाथंस्थ श्रीविश्वनाथस्य पुरीं वाराणसीं समधिगत्य पुनर्वेदिकघमंस्य 
प्रसारार्थं तदीयोपदेशं कर्तुमारेभे । तत्रैव चाष्टमूर्तेः भगवतश्चन्द्रशेखरस्य 
“भाष्यस्याह्वैतपरां यथार्था व्याख्यां विरचयेति' समाज्ञां प्राप्य बदरिकाश्रमे 
मू्िप्रतिष्ठां कृत्वा तदुत्तरभागस्थां व्यासगुहामधिगतवान्‌ । तत्रैव निवसतानेन 


s ब्रह्मसूत्र-भगवद्गीतोपनिषत्सु , प्रामाणिकी व्याख्यां विधाय सनन्दनादिशिष्याः 


तदष्यापनेन कृतार्थाः झताः । 

घोडशवपंवयसा तरसानेन विहितं सरस्वत्या लास्यं श्रृति-सन्दोह-मधुर-हास्यं 
भाष्यं विलोक्य को नाम मुढहूदयो जनोऽस्य भगवदवतारत्वे संदिहीत । 
उत्तरकाश्यां शास्त्रार्थोपायनप्रीतन भगवता व्यासेन पुनः षोडशवर्षात्मक कालं 
संप्राप्य तत्प्रचाराथ॑भूयो$पि तुहिनाद्रेरवततार । प्रयागे दार्शनिकदिवाकरेण 
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मीमांसा-मताचार्येण वेदिक-धर्म-रक्षण-तत्परेण श्रीकुमारिलेन तदन्तिमावस्थायां' 
मिलित्वा तदनुरोषेन माहिष्मतीमधिवसतो विश्रुतवेदुष्यस्य मीमांसामण्डनस्य 
मण्डनस्य गेहमघिगत्य तद्ध्मपत्नीरूपेण विराजमानां साक्षादेव शारदां शारदां 
माध्यस्थां विधाय परस्परशिष्यत्वपणे शास्त्रार्थे श्रीमण्डनमिश्रं विजितवान्‌ । तदनु 
तदर्धाङ्गरूपया तद्धमंपत्न्या èg कामशास्त्रीय-प्रश्नेषु ब्रह्मचर्यवशान्‌ मौन- 
मालम्ब्य पाण्मासिकमवधि गृहीत्वा योगबलेन दिवङ्गतस्य श्रीमदमरुक भूगते: 
शरीरे प्रविश्य काम-कला-कोशलं कलयाञ्चक़्े। एतदवस्थेन'श्रीशङ्कुरेण विरचि- 
तममरुशतकं सवनिव श्शृङ्गार-शास्त्रीय-मुक्तकानतिशेत इति विदन्त्येव विज्ञाः । 
अनन्तरञ्च शास्त्रार्थ तां विजित्य मण्डनमिश्रं शिष्यत्वेन स्वी कृत्य सुरेश्व॒राचार्येति 
तदभिधानं विधाय तेन सह वैदिकमतप्रचाराथं भारतभुवो श्रमणं चकार । 


क्रमेण च वहवो जनास्तच्छिष्यतया जीवनफलं लेभिरे । भगवतः शङ्कुरा- 
चार्यस्य शिष्येपु श्रीसुरेश्वरपाद-पद्म-हस्तामलक-त्रोटकाचार्या अतीव प्रसिद्धा 
अन्थविस्वनसिद्धा श्रवणातिथितां धारयन्ति । समस्तमेव भारतं वैदिकेतर-मत- 
कलडु-पडु-दूषितं शोधयितुं स्वीयामाचायंपदवीं कृतार्थयतानेन सकलैव भारत- 
वसुन्घरा दिग्विजय-यात्रया चमत्कृता । पुनरस्मिन्‌ प्राचीनभारते भार्रते वैदिक- 
घर्ममयो दिवाकरो दिव्यप्रभया रराजे । तदितरमतानुयायिनां वाचंयमानां 
कौशिकानां गृहाश्रयणं न्याय्यमेव जातम्‌ । 

भारतवर्षस्येकता घर्मसूत्रेणैव शक्यसम्भवेति विचायं पूर्व-पशिचिमोत्तर-दक्षिण- 
दिग्भागेषु पुरी-द्वारका-वदरिकाश्रम-शज्ञे रि-क्षेत्रेष गोवर्धन-शारदा-ज्योतिः- 
शृङ्गे रीसमभिघानानां भठानां रचनां विधाय श्रीपद्मपाद-हस्तामलक-त्रोटक- 
सुरेशवराचार्यान्‌ शिष्यान्‌ तदाधिपत्ये नियुक्तवान्‌ । मठेष्वेपु प्रथमप्रणी तत्वा- 
दधिकसमयनिवासात्‌ प्रथमशिष्यशीसुरेश्वराधिष्ठानात्‌ अविच्छिन्न-परम्परावशात्‌ 
अद्यावधि शृङ्गे रीमठः शेखरायते । SITE 


श्रीशद्धूराचार्येण न केवलं वेदान्तग्रन्थानामपितु साधारणजनत्राणाथंम्‌ 


अतीतिपथतामुपयाति । एवं भारतसमुद्धारार्थं विघाय काइमीरक्षेत्रे शारदा- 


उ दाश्रिशवर्ष कँलासवासता समधिगता । एतत्पवित्र-, 
o परित्रसग्रहात्मकमिदं पद्यं प्रसिद्धमेव. » >» 
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८६.. लॉकमान्यस्तिलकः 


नश्वरे क्षणभडगुरे$सारे$पि संसारे ये जना यशःकायेन सर्वदा विराजमाना 
स्वाचरणज्योतिषा दिग्भान्तेभ्यो मार्गनिदेशं विदघन्ति, तेषामेव “महापुरुष' इति 
यथार्था संज्ञा संराजते । ताहशेपु जनेषु लब्धप्रतिष्ठं राष्ट्रभक्ततिलकं श्रीवाल- 
गङ्गाधरतिलकं को नाम न जानाति । 


स्वीयं रत्नगिरिनाम सार्थकं विदधता रत्नगिरिप्रदेशेन कोङ्कूणप्रान्तीयेन 
पर्ने विप्रकुले तिलकाख्यं स्वप्रभातजितनिखिलरत्नं रत्नं समुत्पाद्य कृतार्थीकृता 
भारतभूः । जुलाईमासस्य २३ तारिकायां १८५६ ईसवीयाब्दे समुत्पन्नेन गीर्वाण 
चाणी-विदुषा पितृ-समधिगत-प्राक्तन-शास्त्रेणानेन विशतिवर्षयेन प्रथमश्रेण्यां 
“बी. ए. परीक्षां समुत्तीयं मुम्बईपुर्या वर्षत्रयानन्तरं वाक्कीलविद्या प्रारब्धागै 
अनन्तर श्रीचिपलूणकर-शा स्त्रि-साहाय्येन नवीनं विद्यापीठं संस्थाप्य 'फर्गूसनकालेज' 
इति नाम्ना प्रख्याते महाविद्यालये प्राध्यापकपदं समलङ्कृतम्‌ । अनन्तरञ्च 
मराठीभाषायां “केसरी” नामकं आङ्गलभाषायाञ्च मराठा' नामकं समाचारपत्र 
सञ्चालयन्‌ देशभक्तिमयीं वीरतामयीं भावनां स्वीयौजस्वनीभाषया fria- 
विचारधारया च प्रचारयन्‌ पारतन्त्र्यपीडितायां व्यपगतोत्साहायां जनतायां 
नव्यया जाग्रृतिना साधं व्यतनुत । 


यवनकुलात्‌ त्रस्ताया भारतभुवो हिन्दूजनतायाश्च रक्षक प्रबलवी रं महाराष्ट्र- 
धीरं श्रीशिववीरं स्मारयतानेन नव्यसाहससञ्चाराय गणपतिशिववीरोत्सवानां 
प्रचलनं पुनः कृतम्‌ | वीरसुवं भारतभुवं क्रूरतया विनाशयतां जनवगं त्रासयतां 
magai विरोधे केसरी केसरीव फेरुनिवहे त्रासजनको जातः । मुम्बयी- 
विघान-सभाया सदस्येन पुण्यनगरस्थ-प्लेग-पीडा-महोत्पाते जनसमुदायं पीडयतो 
रेण्डनामकस्य हत्याकाले जाते महाविप्लवप्राये वातावरणे अफजलखानहत्यावत्‌ 
नेयं हत्या अनौचित्यम्‌ आवहति, इति साधितं श्रीतिलकमहोदयेन । 
एवंविधैः वहुभिर्वीरतामयैः निर्भेयतानुप्राणितैः वस्तु-याथाथ्ये-वणेनपरेलेखेः 
. ,कुपितांग्लाधिकारिभिः कारावासे निबद्धोऽयं महात्मा । तत्रापि परोपकार- 
प्रवणैरेमिः ऑग्लभाषाणां “ओरायन इत्यमिधेयस्य विश्व विश्रुत-वैदुष्यस्य ग्रन्थस्य 
प्रणयनं कृतम्‌ । यत््रभावितस्य प्रसिद्धविदुषो मोक्षमूलरस्य प्रार्थनया समर्या- 
त्यूबंमेव निर्मुक्ता इमे । वंगभङ्गादिविरोघकाले समये समये देशभक्तरत्नेनामुना 
प्रवाहिता देशभक्तिसरिता । राष्ट्रीयकांग्रेसेपि तिलकमहोदय उग्रदलस्याग्रेसरो 
बभूव । 
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१७२ संस्कृत-निवन्ध-नवनीतम्‌ z 


“स्वराज्योऽस्मदीयो जन्मसिद्धोऽधिकारो वतंते” इतिमहामन्त्रोऽप्यमुनेव 
सवंत्र प्रचारितः । अस्य मन्त्रस्य प्रभावेन भारतीयजनतान्तःकरणेषु समुत्साह्‌- 
शक्तिः सम्भृता यया प्रबलप्रतापैः कृतां्लाधिकारितापैः भारतीयवी रेः कम्पितमिव 
राज्येन सहाँग्लहूदयजातम्‌ । 

अनन्तरं परमक्रोधाविष्टंरेभिः शासककलङ्कंः राजद्रोहस्य जातिद्वेषस्य च 
मिथ्याभियोगं संचाल्य ब्रह्मदेशीय-माण्डलाकारावासे निक्षिप्तोऽयं नेतृपञ्चानर्नः 1 
अवसरेऽस्मिन्‌ प्रदत्तं भाषणं तथ्योद्घाटकं विचारोत्तेजकं सर्वथा संग्रईणीयञ्च 
वर्तते । 

तत्राप विविधा यातनाः समुपेक्ष्य स्वाध्यायनिरतेन तिलकमहाभागेन 
“गीतारहस्यम्‌” इतिख्यातस्य ग्रन्थरत्नरचना विहिता । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ नवीनरील्या 
भगवद्गीताया गीतायास्ताहशी व्याख्या प्रकटिता, यां निभाल्य कर्मयोगस्य 
माहात्यं सर्वमेव तत्त्वजातमतिशेते इति हढो निश्चयः प्रजायते । 

` मृदुदलेनापि भारतीयस्वशासनसमितेः संस्थापनानन्तर' मतभिन्नतां विस्मृत्य 
लक्ष्मणपुरीये कांग्रेसाधिवेशने श्रीतिलकमहोदयस्य नेतृत्वे कार्य कुवंति उग्रदसे 
सहयोगो दत्तः । भारतीय-राजनीति-वियति “बाल-पाल-लाल” इति त्रयो महा- 
महसो विकासमभजन्त । तिलकादिमहानुभावैर्‌ या त्याग-तपश्चर्या-वलयित- 
देशभक्ति-बीज-परम्परा वपिता तस्या एव फलमिदं विच्राजते यद्‌ भारतमिदं 
स्वराज्यभारतं भासते । 


इत्थं स्वभासा भारतं विभासयतो नेतृदिवाकरस्य श्रीतिलकमहाशयस्यास्तंग- 
मनवेला जुलाई मासस्य ३१ तारिका १९२० ईसवीया वतंते । वम्वईमहान गरे 
चोपाटीस्थाने संस्थापिता थ्रीतिलकप्रतिमाद्यापि स्वराज्यमहामन्त्रं वितरन्ती 
राष्ट्रभक्त प्रदिशन्ती तेजोमयमिव वातावरणं सृजन्ती विभासते । अस्माकमपि, 
पवित्रतममिदं कतंव्यं वतते यतूतिलकमहाशयानां पवित्रं चरित्र समधिगम्य 
सवंदा सेवनीयासौ जननीव सम्मान्या जन्मभ्ूमिरिति । 
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८७. महामना मदनमोहनमालवीयः 


भारतवसुन्वरा विद्यते वस्तुतोऽपि वसुन्धरेव या समये समये मानवरत्नं 
समुत्पाद्य न केवलं भारतमेव किन्तु निखिलं विशवमपि तद्भासा विभासयति । 
एतादृशेषु महामानवेपु मूर्धन्यं महषिकल्पं सार्थेकां 'महामना' इत्युपाधि विभुषयन्तं 
मालवीय-कुल-कुमुद-कलाधिनाथं श्रीमदनमोहनमालवीयं को नाम जनो न जानाति। 
महाभागेनामुना १८६१ ईसवीयाब्दस्य दिसम्बरमासे २५ तारिकायां स्वजनुषा 
तीर्थराज-प्रयाग-मण्डलं पावितम्‌ । श्रीब्रजनाथमालवीयस्य पुत्रतामधिगतेनामुना 


` प्रयागस्थे म्योरसेन्ट्रलमहाविद्यालये तत्कालीना शिक्षा समधिगता । एतया 


शिक्षया सहैव ससम्मानं सुर-सरस्वती-सेवकेन अनेन सवंशास्त्रेषु विशेषतः 
श्रीमद्भागवतेऽपि वेदुष्यमघिगतम्‌ । 
तदनन्तर वर्षत्रयात्मकं समयं माध्यमिक-विययालयेऽव्यापकतां निर्वाह्य देनिक- 

हिन्दुस्तानाख्यस्य समाचारपत्रस्य “इण्डियन ओपिनियन” इत्यमिधेयस्य साप्ता- 
हिकपत्रस्य च सम्पादनं व्यघायि । वाक्कीलविद्यायां परमपाटवं दधता विविध- 
सामाजिककार्यक्रलापं विदघतामुना संयुक्तप्रान्तस्य धारासभाया निर्वाचने 
विजयश्री: संवरिता। वैदेशिक-दास्य-श्ङ्कला-पीडिताया भारतभुवो विमोचनाय 
सततमेव चेष्टमानाया राष्ट्रीय-कांग्रेस-संख्याया मार्गेनिर्देशनमपि प्रभावशालिपद्धत्या 
विहितममुना महाभागेन । अस्या संस्थाया आध्यक्ष्यमपि द्विवारममण्डि। समये 
ऽस्मिन्‌ मृदूग्रभिदा विभिन्नस्य गोखलेदलस्य तिलकदलस्य च सन्धि विधाय पुनः 
प्राणवती कृता संस्थैषा । 

` नववर्षं यावत्‌ कौंसिलस्थ सदस्यतां स्वीकृत्य पुनः रोलटविघानस्य विरोघे 
“त्यागपत्रं प्रदाय प्रमाणिता तेन स्वीया देशभक्तिः पदालोलुपता त्यायप्रियता च । 
विघान-निर्मातृ-सभाया अधिवेशने पञ््चनदप्रान्ते कृतात्याचारग्रामस्य सेनापति- 
डायरस्योपरि दोषं प्रमाणयतोऽस्य निविरांमं पञ्चहोरा्रमाणं भाषणं वक्तुत्व- 
कलावैशिष्टय' व्यनवित । 'एवमेवानेकानि राजकीयपदानि देश-मक्ति-भावना- 
पूरितान्तःकरणेन मालवीयमहोदयेन स्वकार्यकोशलेन सेवावैशिष्टधेन न विभूषि- 
तानि । तत्कालीनां शिक्षाप्रणालीं पाश्चात्यानुसारिणीं तद्दास्यभयमनोवृत्ति- 
प्रसांरिणीं विचायं विद्यावदतौ व्लराण्यस्यामनुगङ्ग विशवविद्यालयस्थापनाया 
विचारं कृतवान्‌। ` 2 

अनन्तरं १९१६ ईसवीयाब्दे विविधभूपतीनां श्रेष्ठिनाञ्च सहयोगेन 

स्ववेदुष्यवलेन हिन्दूजातेः गौरवं वर्धयतोऽद्वितीयस्य विश्वविद्यालयस्य स्थापना 
विहितवान्‌ । मूर्तेमानेव मालवीयमहोदयस्य यशोविग्रहो यमद्यापि सहस्नशः 
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छात्रान्‌ निखिलविषयान्‌ शिक्षयन्‌ न केवलं भारतस्य किन्तु विश्वस्य" 
तिलकायते । 

हिन्दूमहासभापि हिन्दू-जाति-दुर्दशा-दूयभान-चेतसा तदुन्नति-निरतेन 
लोकहितेन स्व-जाति-सेवा-परेण अध्यक्षपदेन तेन सभाजिता । अस्पृश्याभिधेयस्य 
महतोऽङ्गस्य विच्छेदमाकल्य सपद्येव वम्बईनगरङ्गते तेन सन्धि विघाय महती 
जातिसेवा कृता । एवमेव महाभागेन श्रीमालवीयेन यावज्जीवं देशस्य भारतीयः 
संस्कृतेः शिक्षायाः सनातनधर्मस्य प्राक्तनरीतेश्च समुत्थाने महद्‌ ‹योगदानं 
विहितम्‌ । सम्पादने, विचारे, भाषणे, कथावाचने, समुपदेशे, विधिविताने 
किम्बहुना सर्वे्वेव क्षेत्रेषु सदाग्रेसरतैव महाशयस्यास्य सेवनकरी सञ्जाता । 
केरुगावरुणालयस्य महामानवस्य शरीरं सकलमेव हृदयमयमास्त इति प्रतिपादनं 
मनागप्यनौचित्यं न समावहति । ý 

अनेकशो वाघाशतसमाकुला: कारावासयात्रा विधाय नेतृपदं सार्थकमादर्शतया 
छत्रम्‌ । न किमपि ताहक क्षेत्रं लोचनगोचरतामेति यस्य समुन्नत्ये श्रीमालवीय- 
महाभागेर्न चेष्टितम्‌ । विश्वविद्यालये विराजमानं वशिष्ठादिमहषिसमानं छात्रहितँ- 
केतानम्‌, एकत्रीकृतविद्वद्वितानं सवदा सावधानं शास्त्रप्रमाणं स्वतेजसी देदीप्य- 
मानं श्रीमालवीयं विलोकय बलादेव समायाति दर्शकस्य सम्मुखे साक्षादेव प्राची- 
नानां विश्व तानां कुलपतीनां प्रतिमा । 

उुण-ग्राम-गरिष्ठो धर्म-मार्ग-निष्ठो विद्वदरिष्ठो वृद्धवशिष्ठोऽयं १९४६ 
ईसवीये वत्सरे स्मृतिमात्रशेषो विश्वविद्यालयवरविग्रहो वभूव । 
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TC. सहात्मागान्धी 


इह विविधभावबन्धुरे बहुविधवेभवविभाविते सकलदेववृन्दवन्दिते संसरणशीले 
संसारे प्रख्यातयशसः मनु-दघीचि-दिलीप-राम-कृष्ण-बुद्ध-प्रमृतयोःनेके महापुरुषा: 
समभूवन्‌ । यैश्च स्वीये रादर्शंचरितैः अलौकिकक्रियाकलापैः दयादाक्षिण्यादिगुणैः 
अपूर्वेदेश भक्तिभिः अप्रतिम-प्रतिभा-प्रभावैश्च पावितानि भूमण्डलानि । संस्मृत्य 
संस्मृत्य च तेषां पावनं महिमानं चरितञ्चाद्यापि स्वं पावयन्ति जनाः। महा- 
पुरुषाणां जन्मैव परहितसाधनाय भुवनकल्याणाय धर्मसंस्थापनाय बहुजनसुखाय 
चभवति। तेषु महापुरुषेषु भारत-स्वातन्त््य-संस्थापकानां घुताहिसादिमहाब्रतानां 
सत्यपालनरतानां युगप्रवतंकानां प्रथितयशसां कर्मयोगिनां महात्मनां गान्धिमहो- 
दयानां नाम श्रेय: प्रेयः गरीयश्च वतंते । 


असौ .च महात्मागान्धिः गुर्जरदेशे काठियावाडान्तगंत-पोरबन्दरनाम्नि 
नगरे १८७१ खँ स्ताव्दे अवतूबरमासस्य द्वितीयतारिकायां महामहिमशालिनः 
शरीकर्मेचन्दगारिघिमहोदयस्य गृहे जन्म लेभे । तस्य माता 'पुत्ततीबाई' पतिधर्मं - 
परायणा सत्यप्रिया चासीत्‌ । सत्यनिष्ठो धर्मपरश्चास्य पिता कमंचन्द- 
गान्धिमहोदयः “राजकोट नामकस्य राज्यस्य प्रघानमन्त्रिपदमल द्करोतिस्म | 
पिता चास्य मोहनदासगान्धी इति नामाकरोत्‌ । वाल्यकालादेवायं वालकः 
सत्यप्रियो वदान्यो भगवद्भवतो मातापित्रोश्च भक्त आसीत्‌ । 

प्रारम्भिकीं शिक्षां समाप्यासौ मोहनदासः आंग्लमहाविद्यालयेऽघ्ययनं 
प्रारब्धवान्‌ । ततश्च प्रवेशिकापरीक्षां समुत्तीर्योच्चशिक्षाप्राप्त्यथंमसो आंग्लदेशं 


हूगाप । गमनात्पूव॑ मातुराग्रहेणासो मांस-मद्यादि-वर्जनस्य व्रतं गृहीतवान्‌ । तत्र 


गत्वापि स स्वीयां संस्कृति स्वीयमाचारं घर्मं च न परित्यक्तवान्‌ । ततइर्चान्तः 
देशात्‌ 'वार एट ला' इत्युपाधि गृहीत्वा भारतदेशमागत्यासौ राजकोटनगरे 
वाक्कीलतां कर्तुमारभत । किन्तु देशभवतौ तस्य महती निष्ठा आसीत्‌ । 


एवं किंञ्चत्कालानन्तरमेकदा अफ्नीकादेशवास्तव्य्यापारिमण्डलेः एकस्मिः 
न्नभियोगे स्वपक्षसमर्थनायामन्त्रितोऽयं महात्मा दक्षिणाफ्रीकादेशं गत: । तदा 


` तत्र* भारतीयानां दारिद्रथ दीनां एराधीनां च दा Eg दयाद्रंद्रवितो भूत्वा स 


तत्प्रतीकारायाहिसात्मकें “सत्याग्रह! नासकमान्दोलनं प्रारब्धवान्‌ । ततः चिरकालं 
सत्याग्रहास्त्रेण संघर्षं विधाय पुनः भारतं प्रत्यागतः । 

तदनन्तरमफ्रीकादेशात्‌ प्रत्यावत्ये स महात्मा 'भारतीयानां परतन्त्रतैव सवेषां 
कष्टानां मुलकारणम्‌' इति निश्चित्य स्वतन्त्रता-प्राप्ति-निमित्तम्‌ असहयोगान्दोलनं 
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१७६ संस्कृत-निबन्घ-नवनीतम्‌ 


प्रारब्धवान्‌ू । अस्मिन्नान्दोलने श्रीराजेन्द्रप्रसाद-जवाहरलालने हरू-पटेलप्रभृतयो ° 
महापुरुषा अस्य सहायका अभूवन्‌ । - ततः शासनतन्त्रेणासौ कारावासदण्डेना- 
दण्डयत । ततः कारावासान्मुक्तः स महात्मा भारतभूवो श्रमणमकरोत्‌ । 
देशस्यास्य भारतीयानां ग्रामीणानाञ्च दयनीयां दीनां हीनाञ्च दशां विलोक्य 
महात्मनो हृदयं व्यदीर्यत । ततस्तेषामुद्धाराय महात्मना तेन ग्रामोद्धारस्य 
हरिजनोद्धारस्य खादीप्रचारस्य च व्रतमङ्जीकृतम्‌ । सप्तलक्षेषु ग्रामेष्‌ खादी- 
वस्त्रघारणस्य प्रचाराणि कृतानि । स्वयमपि खादीकोपीनं धृतम्‌ । अछूतोद्धाराय 
च महानुद्योगो विहितस्तेन । हरिजनानां कृते 'हरिजनपृथकनिर्वाचन' प्रस्तावश्च 
स्वीकृतः । 
१९३० ख॑स्ताब्दतः १६३२ खंस्ताब्दं यावत्‌ पुनरसहयोगान्दोलनं समा- 
रब्धम्‌ । तन्मध्ये १९३१ ईसवीये वर्षे 'गोलमेज' सम्मेलने भागमपि जगृहेः। 
१६३२ ईसवीये पुनरपि स कारागार नीतश्च | कारागारादुन्मुक्तेन तेन 
महात्मना पुनः 'सत्याग्रह' नामकमान्दोलनं समारब्धम्‌ । भारतं तदानीमाङ्गल- 
शासनेन विकलीकृतमासीत्‌ । तदाऽसौ महात्मा "मारतं परित्यजत' नामक- 
मान्दोलनं सञ्चालितवान्‌ । वैदेशिकाः पुनरपि तं निग्रृहीतवन्तः | ` पुनश्च 
कारागारान्निवृत्तेव तेन स्वातन्व्ययुद्धाय सज्जी भूय महत्प्रयासोऽनुष्ठितः । 
अहिंसात्मके तस्मिन्युद्धे गान्धिमहोदयानां सत्याग्रहास्त्रस्याग्ने ब्रिटिशराज्यस्य 
सकलान्यस्त्रशस्त्राणि निष्फलानि जातानि। अन्ते च तस्य महता प्रयासेन 
१९४७ ईसवीये वर्षऽगस्तमासस्य १५ तारिकायां भारतदेशे स्वतन्त्रतायाः 
पुनररुणोदयो जात: । वैदेशिका आंग्लशासका: भारतं परित्यज्य गताः । 
स्वातन्त्र्ये श्वसितः भारतदेशः, समुल्लसिता सर्वत्र दोधुयमाना विजयवैजयन्ती, 
सवंत्र महान्‌ हर्षोल्लासो जातश्च । 

ततः कालगत्या १६४८ ईसवीये वर्षे जनवरीमासस्य ३० तारिकायों 
प्रार्थनासभां गच्छन्नसौ केनापि भमत्तबुद्धिना 'नाथूराम गोडसे” नामधेयेन मनुजेन 
व्यापादितो नश्वरशरीरं परित्यजत्य कथावशेषो जातः । श्रुत्वा च तन्तिघन- 


>) 


समाचार सकलमपि जगत्‌ शोकाकुलं जातम्‌ । भौतिकशरीरेण विरहितोऽपि स 
महात्मा यशःशरी रेणाद्यापि जीवति । 

अयं हि विश्ववन्धो महात्मा राष्ट्रपिता’ उच्यते । शान्तिसुधावषीं 
सुवाकर इव, पीयूषघारां प्रवाहयन्निव, विश्वमैत्रीभावनां प्रतिष्ठापयन्निव, , 
असहायानां सहाय इव सर्वत्र सरवेस्मिन्नपि -देशेव्य महात्मा पुजनीयो माननीयो 
वन्दनीयश्च जात: । अयं साक्षादहिसाण अवतारः, सेवाया मूतिः, सत्यस्य 
दीपः, विश्वस्योद्धारकः, समाजस्य सुधारक; घर्मस्य संस्थापकः, दरिद्राणां दीन- 


हीनानां बन्धुः दयासिन्धुश्चासीत्‌ । समये समये त्मानः 
T एताहशा एव महात्मानः 
स्वजन्मभिः पावयन्ति भुभागानिति | क 
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८९. बड्नलादेदाः 


चिरकालादेव पारतन्त्यदुःखोदधो निमग्ना यथाकथञ््िद्‌-देशभवतेः स्वातन्त्र्य- 
SC रपास्य परदास्यतिमिरं स्वतन्त्रतामुपगता सर्वविध- 
सुन्दरा वीरभोग्या भारतवसुन्धरेयं खण्डिता विनाश्य च भारतवासिनां 'माऽहं- 
मातरं पृथ्वीं हिस्यास्‌' इति चिरकालसंचितां समुदारभावनां स्वार्थसाघनपरैः 
गौराङ्खशासकरिति विचिन्त्य दोदूयते चेतः । अस्या एवापराङ्गो बङ्गोऽपि 
विकलाङ्खीकृतः तैरेव गौराङ्गं ू्वबङ्ग-पश्चिमबङ्गूपेणेति संस्मृत्य कस्य 
था हृदयं न विदीर्येत ? l 


इयमेव agg: पुरा स्वसंस्कृतिभिः समुंद्धा श्रेष्ठा प्रेष्ठा चासीत्‌ । 
अस्या एव कुक्षेरजायन्त नेताजीतिपदवाच्याः सुभाषसहशाः कर्त्तव्यघुरीणा 
. वी रमूर्धल्या देशसेवकाः, राममोहनरायसहशाः सतीप्रथोन्‍्मुलका देशोद्धारकाः 
समाजसेवकाश्च । अत्रैव च ज्ञानप्रभाभिरालोकितसकलभूमण्डलः स्वामिविवेका- 
नन्दसदृशा: ज्ञाननिघयः, महामान्या ईश्वरचन्द्रविद्यासागरसहशा: कविमूद्ध च्या 
महाविद्वांसः, कवीऱ्द्ररवीन्द्रसदशाः fagia: महाकवयश्चाजायन्त | अत्रैव 
च जाताः 'बेतार का तार' नामकस्य यन्त्रस्याविष्कर्ततारः श्रीजगदीशचन्द्रवसु- 


महाभागा वैज्ञानिका अपि। 


अद्य तु द्विघाविभक्तेयं कवीन्द्ररवीनद्रकीडास्थली बज्ञस्थली न met 
सौभाग्यमावहति । इतः पूवं तस्या एवैको भागः qia gat: पाकशासनाधिकारे5- 
„= वेतिष्ट । पाकशासकाश्चामेरिकाभिस्सह सन्धाय तेम्यश्चासंख्यानि शस्त्रास्त्राणि 
= चान्यां सामग्रीमपि. प्राप्यानिशं भारतभुवं aa चन्द्रमसं, राहुरिवात्तुमेव 
प्रवृत्ता अदृश्यन्त । ूर्वबङ्गदेशे तु ते बद्धीयानां जनानां दस्यव इव धनानि 
अलुण्ठन्‌, जनान्‌ अखिन्दन्‌, बालानपि न्यपातयन्‌, दारानपि अपाहरन्‌, कुमारीः 
ष्वपि व्यक्विरन्‌ । दृष्टवा चेमां तेषां बर्बरता पैशाचिकं कृत्यं च को वा न सचिन्तो 
भवेदिति ? कस्य वा हृदयं न द्रवीभवेत्‌ ? 


* एवं चानवरतं घनजनक्षात दर्श दर्श बङ्देशीयाश्चातीवोद्विग्नाः स्वाच्मुकत, 
कामा मुजीबुरहमानभहाभागानां नेतुत्वे 'मुक्ति-आन्दोलनम्‌ प्रारभन्त । तदर्थं 
च तैः 'मुक्तिसेनायाः' संघटनमपि कृतम्‌ । भनेनान्दोलनेन चातीव सम्भ्रान्तेः 
पाकसैनिकेः रोमहर्षाणि पैशाचिककृत्यानि समारग्धानि, सहस्नशो बङ्गीयान्‌ 
तेषां बालान्‌ ललताजनांश्च मृत्युमुखे निपात्य तेषां घनसम्पत्तिभिः सह KAM 
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ललनाश्च पाकदेशमानीताः, कोटिकल्पास्तद्देशीयाः शरणाथिनो भारतभुवमागता:, « 


ग्रहीतश्च मुजीबुर्रहमानो5पि पाकशासूकैरिति; किन्तु बंगदेशीया असंख्यानि 
कष्टानि सहमाना अपि स्वतन्त्रतायै युध्यमाना: मुक्त्यान्दोलनान्न व्यरमन्‌ । 


वर्षापगमे मुक्तिसेनाया: शक्तिर्वधिताऽभ्यथिता च भारतदेशात्सहायता । 
भारतदेशोऽपि दयाकरुणयोर्भावमादाय वंगलादेशस्य सहायताकरणाय मुक्त्यान्दो- 
लनस्य च समर्थनाय वचनबद्धोऽभवदिति । इतश्च पाकशासकः बंगला देश्‌- 
स्यान्दोलनविद्रोहं भारतस्योपर्यारोप्य एकसप्ततयुत्तरैकोन विशतिशततमे (१९७१) 
खं स्ताव्दे दिसम्बरमासस्य तृतीयतारिकायां सायंकाले नवीनतमो युद्धः प्रारव्धः। 

युधेऽस्मिन्‌ पराजिता पाकसेना अस्मिननेवाब्दे दिसम्बरमासस्य षोडशतारि- 
कायां सायंकाले भारतीयसेनाया अग्रेष्कार्षी दात्मसमर्पणम्‌ । पूर्व पूर्वपाकसेनापतिः 
नियाजो स्वकीयमस्त्रं भारतसेनापतेरग्रे समर्प्याभिवादनमकरोत्‌ । तदनन्तरं सर्दी 
सेना अपि परित्यज्य स्व-स्व-शस्त्रास्त्राणि भारतसेनापतेर्रे शिरो नमयित्वाऽत्म- 
समर्पणं कृतवती । किन्तु भारतस्योद्देश्यन्तु वंगदेशस्य स्वातन्त्र्य विधातुमेव 
आसीत्‌ । अत एव भारतशासकाः तद्वेशसत्तां च बंगदेशीयेम्य एव समपितवन्त 
इति । आत्मसमपंणस्येयं प्रथा बंगलादेशस्य स्वाधीनतापर्व एवासीत्‌ ॥, तदानीं" 
“जय वंगला' इतिगगनभेदिशब्दैः पर्यपुरयन्नभः । प्रतिनगरं प्रतिग्रामं प्रतिगृहं च 
स्वैरमुच्यते 'जय वंगला' इति । 

एवं परतन्त्रतातमिस्रापगमे स्वातन्त्यसूर्योदये जाते वंगलादेशे वंगदेशीया 
जनता भारतस्य कृते कृतज्ञतां प्रदर्शयन्ती मनोमोदं वितरन्ती परमानन्दसागरे 
निमग्ना जाता । हृदये च जाता नवीनोत्साहस्य प्रादुर्भूतिः । इदानीमस्ति 
शोचनीया समस्या सार्धसप्तकोटिपरिमिताया बंगदेशीया जनतायास्तथा भारतवर्षे 


समागतानां लक्षशः शरणार्थिनां चेति। तदर्थं च सन्ति प्रयत्नशीलाः भारतवासिनः 
सर्वेकाराशचेति । . 


१९७२ ईसवीये वर्षे मार्चमासस्य १६ तारिकायां भारत-वंगलादेशयोमेध्ये 


मित्रतैषा जाता, यदेको देशोऽपरस्य देशस्य सहायतां करिष्यति शान्तिं च 


विघास्यति । १६७२ aa एव नवम्बरमासे वंगलादेशस्य गणतन्त्रीय- 
संविधान निर्मितम्‌ । तत्संविधानञ्च भारतदेशस्य संविधानवत्‌ वतंते । भारत- 
वासिनो जनाश्च वंगलादेशस्य स्वातन्त्य रक्षायै सयत्नाः तिष्ठन्ति । ° 
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ह, go. मारत-फाकःशिखरसम्मेलनम्‌ 
(शिमला-वार्ता) 


¬` प्राचीनकालादेवासीत्‌ भारतस्य निखिलेऽपि संसारे महत्त्वपूर्ण स्थानम्‌ । 

शान्तिपरियैऽस्मित्‌ भारते प्राक्तनत एव शान्तेः माहात्यं सुप्रतिष्ठितं वतंते । 

'अशान्तस्य कुतः gag इति गीतावाक्यमपि शान्ति सुखैकसाधनतां व्यनक्ति । 

। शान्ति विना न कुत्रापि प्रगतिरवलोक्यते । भारतन्तु न केवलं शान्तिमेवाभिलषति, 
afg नि्खिलेऽपि जगति शान्तिस्थापनाय महत्प्रयासमपि करोति । शान्तिस्थाप- 
दृष्टया स्वमित्रराष्ट्र प्रति कत्तंव्म-पालन-हष्टया च भारतगणराज्यस्य प्रघान- 
मन्त्र-इन्दिरागान्धिमहोदया संगुक्तराष्ट्रसाहाय्येन पाकराष्ट्रपति भुट्रोमहोदयं 
प्रति शान्तिवार्ताकरणाय सन्देशं प्रेषितवती । पाकराष्ट्रपतिरपि तत्सन्देशं सद्य 
एच स्वीकृतूवानिति । 

[शिखरसम्मेलनात्पूर्वं वंगलादेशः पाकशासकैरधिकृत भासीत्‌ । १६७१ 
ख स्ताब्दे दिसम्बरमासे बंगलादेशं समुद्दिश्य 'भारत-पाकयोर्मष्ये गुद्धोऽभवत्‌ | 
पाकिस्तानस्तु वाह्मशकितिसाहाय्येन भारतेन सह युष्यन्नासीत्‌ । युद्धेऽस्मिन्‌ 

` पाकिस्तानस्य पराजयोऽभूत्‌ । भारतस्य विजयवेजयन्ती तत्र दोधूयमानाऽसीत्‌ । 
किन्तु भारतस्यो दवश्यं बंगलादेशस्य स्वातन्त्र्यं विधातुमेवासीत्‌। बङ्ञदेशस्वातन्त्येण 
सह भारतस्योद्वेश्यपूतिरपि जाता । 

agag बंगला देशोऽपं पूर्णरूपेण स्वातन्त्र्यमभजत्‌ | किन्तु भारते समा- 

| गतानां नवतिसहस्रसंख्याकानां शरणार्थिनां समस्यापि विचारणीयैव वतेते । 
अतएव भारतस्य प्रधानमन्त्रिमहोदया देशयोरुभयोः समस्यायाः शान्तिपूर्णेसमा- 
ama शिखरसम्मेलनस्थायोजनं कृतवती । 

१९७२ खंस्ताव्दे जूनमासे शिमलानगरे भारतपाकदेशयोः शिखरसम्मेलन- 
मभूत्‌ । सम्मेलनेऽस्मिन्‌ वेनजीर' नाम्नी पाकराष्ट्रपतेः दुहितापि समागताऽसीत्‌। 
अस्मिन्तेवाब्दे जूनमासस्य २८ तारिकायां सायं पञ्चवादनवेलायां शिमला- 
नगरस्य भव्ये प्रासादे शिखरवार्त्ता समारब्धा | किन्तु पञ्चदिवसात्मके शान्ति- 

“ वात्ताप्रसङ्जोऽस्मिन्‌ न कोऽपिःनिर्णयते जातः । 'काएमीरसमस्या' च तत्र बाघ- 
कत्वेनोपस्थिता | a 

इतः पूर्वमपि काश्मीरसमस्यायाः समाधानाय 'ताशकन्दवार्ता' जाता; किन्तु 

` तत्रापि किमपि सन्तोषजनकं साफल्यं नाधिगतम्‌ । पाकशासकास्तु न कामयन्ते 
काश्मीरं हातुम्‌ । अतएव {शिखरवार्तायामवरोधो जातः । किन्तु जुलाईमासस्य 
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द्वितीयतारिकायां प्रीतिभोजसमवसरे सहसा सफलता समधिगता । तत्र शिमलाः 
सम्मेलनस्य शिखरवार्तायाः समुपलम्धिरियं जाता-- ; 


“द्वावपि देशौ सङ्घर्षमयं वातावरणं “समाप्य युद्धजन्यां कटुतां परित्यज्य 


जय-पराजयभावनां च विस्मृत्य मैत्रीसद्भावनापूर्वेकं शान्तिवार्ता कुर्याताम्‌ । 
ताभ्यां शान्तिवातंया समाधेयाः स्वकीयाः सर्वा अपि समस्याः, शान्तिः स्थापनीया 
स्व-स्वदेशे प्रजायाः समुन्नतिश्च विधेया, निष्क्रपटभावेन शुद्धेन व्यवहारेण च. स्व- 
स्वकत्तेव्यं पालनीयमिति । द्वावपि देशो परस्परं शान्तिपूर्ण-सहास्तित्वस्य प्रभु- 
सत्ताया कषेत्रीयाखण्डतायाः स्वतन्त्रतायाश्च रक्षां विधास्यतः। परस्परं विरुद्ध 
प्रचारं च न करिष्यतः। द्वावपि देशो संयुक्तराष्ट्रसंघ्य घोषणापत्रस्य 
सिद्धान्तमनुसृत्य कार्यं करिष्यतः ।” 


“'ृयोदेशयो मंध्ये प्राचार-व्यापार-यातायातादिव्यवस्था च पूर्ववतस्यादिति । 
एतेन यातायातेन आदानेन प्रदानेन च मंत्री पारस्परिकसद्भावना च हढ़ी- 
भविष्यति । सन्धिप्रस्तावानृसारं पाकस्य विजितभूमिः प्रत्यावतंनीया भारतेन । 
किमपि राष्ट्रं आकस्मिकमाक्रमणं कर्त्त नोपक्रमेत । इयोर्देशयोरधिकारिण: समये 
समये परस्परं समेत्य वार्त्ता विदष्युः । द्वाभ्यामेव राष्टराम्यां प्रचलितविवादावसरे 
पारस्परिवद्वेषभावं निष्कास्य मानवतायाः संरक्षणाय सवंत्र शान्तिस्थापनाय च 
महान्‌ त्यागोऽपि कत्तंव्य: ।” 


मानवजीवने मित्रतायाः महन्महत्त्वं वतते । सन्मित्रस्य मंत्री सदैव सुख- ` 


समृद्धिकारिणी भवति । द्वयोः राष्ट्रयोरपि मंत्री लोककल्याणाय सम्पद्चेत यदि 
adani सुष्ठु स्यादिति । योरेव राष्ट्रयोरिदं परमकत्त॑व्यमस्ति काशमीर- 
समस्यां समाप्य नवं युगमारभेत, सञ्भावञ्च आचरेत्‌ । येन द्वयोरेव कल्याणं 
जायेत । परं सन्मेत्री सःद्भावना चोभयतः त्यागपेक्षते । 


वस्तुतस्तु द्वयोरेव राष्ट्रयोः लाभो जातश्चानया शिखरवातंया । AAT 
नोपनिवेशवादी, विजितक्षेत्राणि तु प्रत्यावतंनीयान्येव आसन्‌ । पाकिस्तानस्या- 
ग्रेषपि विकल्पद्दयमेव आसीत्‌ । शान्तिं स्थापयेत्‌ युध्येत वा । केषाञ्चित्‌ राज- 
नीतिविदुषां मतमस्ति यत्पाकशासका स्ववचनभङ्गमपि विघास्यन्ति। किन्तु 
'आशाबलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌' इति न्यायमनुरुष्यमन्ये पाकोऽपि 
भारतीयानां शक्तिमनुस्मृत्य त्यागमाद्वियेत । 


सम्प्रति भारतपाकयोरुभयोः राष्ट्रयोः सुखशान्तिकामनायै प्रार्थ्यते सवं रेव 
भारतवासिभिरित्यम्‌-- ( 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामयाः । 
सर्व भद्राणि पझ्यन्तु मा कर्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ u 


e 
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| 
; परिशिष्ट-१ 
सुमाषित-रत्नावली 
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 
| मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विघीयते ॥१॥ 
| राक्षा म्लानमुखी जाता शर्करा चाइमतां गता । 
| सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता ॥२॥ 
अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं बिद्यते तव भारति । 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥३॥ 
न चौरहायं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्य न च भारकारि । 
' व्यये कृते वर्धेत एव नित्यं विद्याघनं सर्वघनप्रघानम्‌ NYI 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते 
; कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीति 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥५॥ 
पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाघिष्ठितकालिदासः t 
अद्यापि तत्तुल्यकबेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥६॥ 
 शश्‍वदुबाणद्ितीयेन नमदाकारधारिणा । 
घनूषेव गुणाळ्येन निःशेषो रञ्जितो जनः ॥७॥ 
समुद्दीपितकंदर्पा कृतगौरी प्रसाघना । 
हरलीलेव लोकस्य विस्मयाय वृहत्कथा ८१ z 
अतिदीर्घजीविदोषाऱद्वासेन यशोऽपहारितं हन्त । ` 
कंर्नोच्येत शुणाढ्यः स एव जन्मान्तरापन्नः NA 
जाते जगति वाल्मीको कविरित्यभिघाभवत्‌ | 
¬ कवी इति ततो व्यासे कबग्नस्तत् , दण्डिनि ॥१०॥ 
msi वेदारत्रयो देवास्त्रयो गुणा: | 
रयो दण्डप्रबन्धाशच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥१९॥ 
शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरुच्यते । 
शीलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥१२॥ 
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जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूव हि ॥१३॥ 
रुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
सा कि तरुणी ? नहि नहि बाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ।। १४॥ 
सुकविद्वितये मन्ये निखलेऽपि महीतले । 
भवभुतिः शुकश्चायं वाल्मीकिस्तु तृतीय क: ॥ १५।। 
भवभूतेः सम्बन्धात्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥१६॥ 
सूत्रधारङृतारम्भैर्नाटकंबंहुभू मिकैः । S 
सपताकंयंशो लेभे भासो देवकुलेरिव ॥१७॥ 
दर्प कविभुजंगानां गता श्रवणगोचरम्‌ E 
विषविद्येव मायूरी मायूरी यन्निकृन्तति ॥१८॥ 
मुरारिपदभकितश्चेत्तदा माघे रति कुरु । S 
मुरारिपदभकितिशचेत्तदा माघे रति कुरु ॥१६॥ 
बभूव वाल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृ मेष्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥२०॥ 
कवीन्दुं नोमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥२१॥ 
नीलोत्पलदलश्यामा विज्जकां मामजानता । 
वृर्धव दण्डिना प्रोकता सर्वशुक्ला सरस्वती URRI 
नमः सर्वेविदे तस्मै व्यासाय कविवेधसे । 
चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥२३॥ 
कवीनामगलद्र्पो नूनं वासवदत्तया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्नाणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥२४॥ $ 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥२५॥ 
माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । | 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥२६॥ 
घन्वन्तरिक्षपणकामरसिहृशंकु  * 

वेतालभट्टघटखर्परकालिदासा: | 
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ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां 

qafa वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥२७॥ 
यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो 

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः 

... केषां सैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय ॥२५॥। 

विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन | 

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पुज्यते ॥२९॥ 

उपदेशो हिं मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 

पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ ॥३०॥ 

यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र ? व्याकरणम्‌ । 
स्ह्नः शवजनो नाभूतसकलं शकलं सकृच्छक्त्‌ RRI 
गुरोगिरः पञ्चदिनान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयं च । 

` अमी समाघ्रातवितरकंवादाः समागता कुककुटपादमिश्राः ॥३२॥ 
नारिकेलसमाकारा दृश्यन्तेऽपि हि सज्जना: | 
अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥३३॥ 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः 

स पण्डितः स श्रुतवान्गुणज्ञः | 
स एव वक्ता स च दर्शनीयः 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ।।३४॥ 
- बुभुक्षितैव्याकरणं न भुज्यते 
„~ पिपासितैः काव्यरसो न पीयते । 
न छान्दसा केनचिदुद्धुतं कुलं 
हिरण्यमेवार्जय निष्फला गुणाः URANI 
घनैनिष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति 
घर्नैरापदं मानवा निस्तरन्ति । 
चनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके 
? ` धनान्यजँयध्वं घनाच्यजेयध्वम्‌ ॥२६॥ 

, यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्ए बान्धवाः । 
यस्मार्था सः पुमाँल्लोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥३७॥ 
एको हिं दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो वभाषे । 
न तेन हृष्टं कविना समस्तं दारिद्रधमेकं गुणकोटिहारि ॥३८॥ 
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अर्थाः न सन्ति न च मुज्चति मां दुराशा 
त्यागान्न संकुचति ziki मनो मे । 
याञ्चा च लाघवकरी स्ववधे च पापं ˆ 
प्राणाः स्वयं व्रजत कि प्रविलम्वितेन ।॥३६॥ 
लोभ: प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिर्लोभ एव च । 
दवेषक्रोघादिजनको लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥४०॥ ~ फल 
लोभात्क्रोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते | 
लोभान्मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥४१॥ 
याचना हि पुरुषस्य महत्त्वं नाशयत्यखिलमेव तथा हि । 
सद्य एव भगवानपि विष्णूर्वामनो भवति याचितुमिच्छन्‌ ॥४२॥ ९ 
परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥४३॥ ८” 
भवन्ति नञ्जास्तरवः फलोद्गमै- 
नेवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना: । ® 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥४४॥ 
सर्पाः पिवन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते 
शुष्केस्तृणेवंनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्देः फलैर्मूनिवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निघानम्‌ ॥४५॥। 
वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्व च लक्ष्म्या < 
सम इह परितोषो निविशेषो विशेष: । न 
स हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥४६॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
__ लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 3 
अद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्यायात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा१ nYo ५ 
यदि सन्ति गुणा: पुंसां विकसन्त्येच् ते स्वयम । ° 
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन निवार्यते ॥४८॥ 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ: । 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः nxen 
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यथा ह्ये केन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिध्यति ॥५०॥ 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो वच्धुः कृत्वा यं नावसीदति ॥५१॥ 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीः 
>` दैवं हि देवमिति कापुरुषा वदति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्तया 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः॥५२॥ 
अश्वमेधसहस्त्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌ । 
7 अश्वमे धसह्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥५३॥ 
सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः | 
mta हि गुणान्सर्वात्स्वभावो मूध्नि ada ॥५४॥ 
न घर्मशास्त्रं पठतीति कारणं 
“न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते 
यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥५५॥ 
आत्मनो मुखदोषेण वध्यन्ते शुकसारिकाः । 
बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ ॥५६॥ 
महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः । 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ॥५७॥ 
» गवाशनानां स शृणोति बाक्य- 
= महं मुनीनां वचनं शृणोमि । 
न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा 
संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ॥५८॥ 
कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुबकामितमेव दोग्धि । 
'िन्तामर्णिश्चिन्तितमेव दत्ते सतां हि सङ्गः सकलं प्रसूते ॥५६॥ 
na धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
? मानोन्नतिं दिशति घापमपहकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिऽ 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ।६०॥ 
जातेति कन्या महती हिं चिन्त? 
कस्मै प्रदेयेति महान्वितर्कः । 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
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दत्ता सुखं यास्यति वा न वेति 

कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्‌ ॥६१॥ 
स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा घनेशस्तनयो गणेशः । 
तथापि भिक्षाटनमेव शंभोर्वेलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥६२॥ > 
न भूतपूर्वो न च केन हृष्टो हेम्नः कुरंगो न कदापि वार्ता । ज 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥६३॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥६४।। 
वनानि दहतो वल्लः सखा भवति मारतः । 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ॥६५॥ 2 


e 


e 


असारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम्‌ | 
काश्यां वासः सतां सङ्गो गङ्गाम्भः शम्भुसेवनम्‌ ॥६६॥ 


लेखनी पुस्तकं रामा परहस्ते गता गता । 
कदाचित्पुनरायाता भ्रष्टा मुष्टा च चुम्बिता ॥६७॥ 


गुरुशुभू षया विद्या पुष्कलेन घनेन वा । 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते ॥६८॥ र | 


गते शोको न कत्तंव्यो भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ । 
बत्त॑मानेन कालेन adafa विचक्षणाः ॥६९॥ 


अतिदर्पे हृता लंका ह्यतिमाने च कौरवाः । ' 
अतिदाने afda: स्वेमत्यन्तगहितम्‌ ॥७०॥ : F 


येन शुक्लीकृता हंसा शुकाश्च हरितीकृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते वृत्ति विधास्यति ॥७१॥ 


नास्ति विद्यासमं चक्षुनास्ति सत्यसमं तपः। 


नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥७२॥ ५ 
गुणो भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्‌ । 
सिद्धिभूंषयते विद्यां भोगो भूषयते घनम्‌ ॥७३॥ र 

X ( 
पुराणमित्येव न साधु सबं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । | 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरदूभजत्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥७४॥ 4 
वर शून्या शाला न च खलु वरो दुष्टेवृषभो x 


वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता FTA: | 
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वरं वासोऽरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे 
वरं प्राणत्यागो न पुनरघमानाम्रुपगमः IONII 
' सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके भ बोधयामास- पति पतित्रता । 
` तदा ह्यसौ तद्ब्रतशक्तिपीडितो हुताशनश्चन्दनप ङ्कशीतलः ॥७६।। 
काके का््ण्यंमलौकिकं धवलिमा हंसे निसगं स्थितो 
न] गाम्भीर्ये महदन्तरं वयसि यो भेदः स कि कथ्यते । 
qarag विशेषणेष्वपि सखे यत्रेदमालोक्यते 
के काकाः खलु के च हंसशिशवो देशाय तस्मै नमः ॥७७॥ 
समुल्लसत्पङ्कूजलो चनेन विनोदयन्ति तरूणानशेषान्‌ । 
, शुद्धाम्वरा गुप्तपयोधरश्रीः शरत्नवोढेव समाजगाम ॥७८॥ 
हसन्तीं वा हसन्तीं वा हसन्तीं वामलोचनाम्‌ । 
-gà ये न सेवन्ते ते नुनं दैववञ्चिता ॥७९॥ 
'वज्त्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को वा विज्ञातुमहंति ॥८०॥। 
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌, 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः । 
१. इत्यं विचिन्तयति कोशगते हिरेफे, 
, हा हन्त हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ॥८१॥ 
नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे । 
शब्दाथौ सत्कविररिव द्वयं विद्वान पेक्षते ॥८२॥ 
कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणम्‌, 
_ „= बह्वाशिनं निष्ठुरभाषिणं च । 
~ सूर्योदये चास्तमिते शयानम्‌, 
विमुञ्चति श्रीयंदि चक्रपाणिः ॥८३॥ 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मकलहेतुभूर्मा सद्धो$स्त्वकमंणि ॥८४।। 
कुसुमस्तवकस्येव द्वे गती स्तो मनस्विनाम्‌ । 
* मूध्नि वा सवंलोकस्य विशीत, वनेऽयवा ॥5५॥ 
लक्ष्मीवन्तो न जापन्ति प्रायेण पर्वेदनाम्‌ । 
शेषे धराभराक्रान्ते शेते नारायणः स्वयम्‌ ॥८६॥ 
बहूनामप्यसाराणां समवायो दुरत्ययः । 
तृणेविधीयत रज्जुबेध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥८७॥ 


4 
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भपारे खलु संसारे कविरेव प्रजापतिः । 

यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते laali 
भारविः राजनीतिज्ञः कालिदासों महाकविः 

भट्टिः व्याकरणज्ञाता माघे सन्ति वहुज्ञता: NSRI 
संसारविषवृक्षस्य द्दे फले ह्यमृतोपमे । 
काव्यामृतरसास्वाद: संलापः सज्जनैः सह ॥६०।। 
अश्वं नैव गजं नैव व्याघ्रः नैव च नैव च। 

अजापुत्रं बलि दद्यात्‌ देवो दुर्बलघातकः ॥६१॥ 
यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वभविवेकिता । 
एकंकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥६२॥ 
मर्कटस्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ । 

तन्मध्ये भूतसंचारो यद्वा तद्वा भविष्यति ॥९३॥ 
जननी जम्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः । 

जनकः पञ्चमश्च॑व जकाराः पञ्च दुलंभाः NEVIN 
मातुलो यस्य गोविन्दः पिता यस्य धनञ्जयः । 
सोऽपि कालवशं जाता कालस्य कुटिला गतिः nern 
Ti न श्रूयते कर्णे दघि स्वप्नेऽपि दुर्लभम्‌ । 

मुखे दुग्धस्य का वार्ता तक्र शक्रस्य दुलं भम्‌ IERI 
आदौ वेश्या ततो दासी पश्चाद्भवति कुट्टिनी । 
सर्वोपायपरिक्षीणा वृद्धा नारी पतिब्रता ॥९७॥ 
असारे खलु संसारे सारं श्वशुरमन्दिरम्‌ । 

हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदघौ ea 
कान्पृच्छामः सुराः सर्वे निवसामो वयं भुवि । 

कि वा काव्यरसः स्वादुः कि वा स्वादीयसी सुधा nean 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्व रा: । 

नास्ति येषां यश: काये जरामरणजं भयम्‌ ॥१००॥ 
सवे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ (1१०१॥ 


$ 
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१. अद्भोकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति = प्राण जाय पर वचन न जाई। 
(The virtuous make good their promise) 
२. अगच्छन्‌ बैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति--आलस बुरी बला । 
३.  अतिदर्पे हता लंका=घमण्डी का सिर नीचा । 
^© (Pride hatha fall) 
४. अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति=मान घटे नित के धर 
~ आये । 
-.- (Familiarity breeds contempt) 
५. अनातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ ==अनजाने का वास खतरनाक । 
६. अतिलोभो न कर्तव्यः लोभं नेव परित्यजेत्‌ अति का भला न लोभ । 
to (Avarice is the root of all evils) 
N ७. अश्न्‌ बातू धवं बरम्‌=नौ नकद न तेरह उधार । 
(A bird in hand is worth two in the bush) 
८. अतुकक्‍्तमप्यूहति पण्डितो जनः= विद्वान्‌ जाने बिन कही वात भी । 


"आळ... RTE 
es 


3 (The wise make out even what is implicit) 
*_ &. अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भवति=जोड़ जोड़ मर जायेंगे माल जमाई 
_ IÑI 
~ १०. अर्धो घटो घोषमुपेति नुनम्‌==थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी 
छलकत जाय । 


(An empty vassel sounds much) 
११. अपन्यन तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति=वुरे का साथी कोन । 

(None would like to be friend of a wicked person) 

१२ अकं चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्त ब्रजेत्‌ = घर में आया साँप बाम्बी पूजन 

क्यों जाये। ? : 

१३६ अर्थिबकः परमापदां पदस्‌= अज्ञानता विपत्ति का घर! < उ 
` (Indiscrefion is the greatest cause of misery), of misery) इन SE LA 
१४. अल्पविद्या भर्यकरी = नीम हकीम खः क्रो < नीम हकीम खतरा-ए-जान ZA CRITE 
a (A little knoyledge isa dangerous thing) *#ऋएफ कोप | 
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१९० संस्कृत-निबन्ध-नवनोतम्‌ न 
१५. maq प्रष्टः कोविदारानाचष्टे= सवाल दीगर जवाब दीगर | 1 
(ls questioned one thing and replied another) 


१६. आमुखापाति कल्याणि कार्यसिद्धि हि रांसति==होनहार विरवान के होत 


चीकने पात । - £ क्‍ 

(Coming events cast their shadow before) * ०९४ टक 
१७. आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌=आहार व्यवहार में संकोच 

न करना | आह 


१८. इतो अन्धकूपः ततो दन्तशूकः = इधर कुआँ उघर खाई । 
(On the horns of dilemma) 
YAA अष्डस्ततोऽपि भ्रष्टः =धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का | 


(Out of frying pan into the fire) "271 Rai 3 5५७७४ TAUT 2५ 
२०. इन्द्रोऽपि लघुता याति स्वयं प्रह्यापितेगुणेः=अपने मूह मियां faga wn 
वनना । >> ¢ | 
(Self praise is no recommendation) र 
२१. इदमरण्ये रुदितमिव=जंगल में रोना अपने दीदा ख़ोना। £: 19) 
(A cry in the wilderness) > | 
२२. उपकारः प्रत्युपकारेण निर्यातयितव्यः=उपकार के बदले प्रत्युपकार | 
करना । ~ 
9; Zaa पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मीः = परिश्रम सफलता की कुंजी है। - o y ; 
ros za नल roter of pood Tuck ence is mother of good luck) DÙ s ४ 
37५-4 द 


णां विवाहे तु गदर्भा गीतगायकाः=जैसा घर वैसा वर (ख्वाज के = 
गवाह मेढक) 5 
२५. उप्यते यदू यद्‌ बीजं तत्तदेव प्ररोहति--जैसी करनी वैसी भरनी; कोयी 
पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय । 
5 Sl sow so shall you reap) ©7 2 (7 <# ta z ET 
एकस्य हि विवादो$त्र हश्यते न तु प्राणिन:--एक हाथ से ताली नहीं 
बजती; अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । ` 
(It takes two to make a row: one swallow does not make 


foi अप हज WA 
एका क्रिया द्रचर्थकरी प्रसिद्धा=एक पंथ दो काज | 


(To kill two birds with onè stone) ६६२ Fv Z Asy TTA 
कञ्चुकमेव निन्दति पीनस्तनी नारो =नाच न जाने आँगन टेढ़ा । 
(A bad workman quarrels with his tools) 

२९. कण्टकेनेव कण्टकम्‌ =जैसे को तैसाः। 


(One nail drives out another) 


| 
| 
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३०. कष्टः खलु पराश्रयः=पराघीन सपनेहु सुख नांही । 
(Dependence is indeed paihful) 
३१. कालस्य़-कुटिला गतिः=समय को चाल टेढ़ी । 
R ष्टमन्नं खरशुकराणामु= भैस के आगे बीन बजाना । 
क्र (To cast pearls before swine) 
३३. क्षते क्षारप्रक्षेपः=जले पर नमक छिड़कना । 
{To add insult to injury) i 
३४. को न याति चशं लोके मुखपिण्डेन पूरितः=सभी लेन देन के साथी । 
(Wealth is a great attraction or friends are plenty when 
z PP urse is full) 
३५. कुपुत्रण कुल कलं नष्टमु=्=इूबा वंश कबीर का उपजा तुत कमाल. = इवा वंश कबीर का उपजा पुत कमाल । 
(A bad descendant destroys the 00) 
३६. को घमः कृपया बिना==दया धर्म का मूल | 
(No pity without mercy) 
३७. खलः करोति दुवूंत्तं नूनं फलति साधष =a? लोह पाहन दोऊ बीच रूई 
जरि जाये । 
(The mischief of wicked reacts On the good) 
८, गण्डस्योपरि पिटकः सम्वृत्तः = एक तो करेला कडवा दूसरे नीम चढ़ा । 
३६. गतस्य शोचनं नास्ति=भब पछताय होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गयीं खेत । 
(Let bygones be bygones) 
४०. गतः कालो न चायाति==गया वकत फिर हाथ आता नहीं । 
N (Time once past cannot be recalled) 
= ४९८ गवेषते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलक कण्टकजालमेव= उपवन में भी कॅट 
ater ही खोजता है । 
(Thg,eviminded has an eye for faults only) 
४२. चक्रवत्‌ drata दुःखानि च सुखानि च=चार दिन की चाँदनी फिर 
अन्चेरी रात । 
(The very spring interrupts an autumn) 


yA. छिद्रेष्वनर्था बहुलीभव्रन्तिन्छूगरीबी में आटा गीला; ताड सः गिरा खजूर 


पर लटका । * 
(Misfortunes never com alone) ८ 
WA मशः-पर्यते-घरभ=वूंद-बूँद से घट भरे । 
णा drops fill the/pitcher;-0F many-a-little-pickie MWIKO 
, amickle) 
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vantaa हि धुवो मृत्युः=जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्यम्भावी है । > 


(Man is mortal) 


४६. दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी --गरीव की जोरू सब की भाबी । २७55 


Aa ght purse is a heavy curse) 
Aa बल राम । LIA 
(The king is the strength of the weak) ‘= 
४८. दूरस्थाः पवंताः रम्याः==दूर के ढोल सुहावने । e 


(Distance lends enchantment to the view) 


४९. न च देवात्‌ परं बलम्‌ =निर्वल के बल राम । 
(The king is the strength of the weak) ° 
५०. न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्लिना गृहे =का वर्षा जब कृषि सुखानी । 
(While the grass grows the horse starves) — 
५१. न मुनिः पुनरायातो न चासौ वधते गिरिः--न नौ मन तेल डोला न 
राधा नाचेगी । 
(If the sky falls we shall catch larks or if desires were 
horses fools would ride them) 
५२./न सुखं दुःखैबिना लभ्यते sèa बिन मेवा नहीं। 
(No pains no gains) "न YA 
५३. नहि कस्तुरिकामोदः शपथेन विभाव्यते--भआदत शिर के साथ । 


(Profession is no proof) 


५४. नवा वाणो मुखे मुखे=जितने मूह उतनी वाते; पाचों उँगलियाँ बराबर 
नहीं । 


(There are men and men) a e 
५५. नवाङ्कनानां नव एव पन्थाः=हर एक अपनी डेढ़ ईंट को मस्जिद 
बनाता है । A 


(New lords new laws) 


५६. न बिड़ालो भवेद्‌ यत्र तत्र क्रीडन्ति मुषकाः=मियाँ घर नहीं बीबी को 


डर नहीं । 

(When the cat is away the mice will play) Su 
५७. न खलु बधिराणां कुतुहलमातनोति कोकिला=वंदर क्या जाने अदरख 

का स्वाद । 


(A blind man is no judge of ¥olour) 
५5. नष्टे मूले नेव फलं न पुण्पम्‌=जड़ गयी "सब गया ] 
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iy निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते न अन्थो में काना राजा | z 
द (Figure among कब्ज “र TORT ENS CIR 
` ६०. निसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌=ऊॐची दुकान फीका पकवान | 
> (Great cry and little wool) 
६१” निजसदननिविष्टः शचा सिंहायते किस्‌=अपनी गली में कुत्ता भी शेर । 
I > > (Every cock fights best on its own dung hill) 
६२. पुण्डितोऽपि वरं शत्रुः न मूर्खो हितकारकः--नीम हकीम खतरा-ए- 
> जान । 
(A little knowledge is dangerous) 
६३. पंकोऽपि नभसि कषिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि = आसमान पर थूका अपने सिर । 
®» (Slander bursts the slanderer) 
६४. पावको लौहसङ्गेन मुद्गरं रभिहन्यते=गेहुं के साथ घुन भी पिसता है । 
ee (One is to suffer when associated with another) 
६% पयःपानं भुजङ्गानां केवल विषवर्घनम्‌=जो तू सींचे दूध से नीमन 
l  मीठ्ठा होय। 
(Snake's venom increases 0४ drinking milk) 
= ३६. प्रक्षालनाद्धि पद्धूस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ =कीचड़ लगाकर धोने से कीचड़ 
का न छूना भला । i 
(Prevention is better than cure) 
६७. पाणो पयसा दरधे तक्र फूत्कृत्य पामरः पिबति=दूध का जला मठा फूँक 
कर पीता है ।* 
(A burnt child dreads the fire) 
२८८. प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्र्वतते=जहाँ नहीं लाभ वहाँ क्या काम। " 
e «(No gain no bargain) 
६६. बली बलं चेत्ति न वेत्ति निर्बलः=हीरे की परख जौहरी जाने । 
(The mighty knows what might is and not the weak) 
९». बलीयसी दैवलमीश्वरेच्छा=ईश्वर चाहा होत है | Ia n (ITAS 
(Goes Will be done) 54` 
७१. बन्धञ्चण्टः कपोतश्चितामुखे पतति=अआकाश से गिरा खजूर में अटका । 
° 4 (Out of frying pan into the fire) ATIS, p WAL 
७२. बह्नारम्मे लघुर्क्रिया--खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । 
(Much ado about nothing) | 
७३. भक्षितो$पि लशुने न शान्तो व्याधिः=जेहि के कारण मुड़ मुड़ावा, सो 
दुःख मेरे आगे भावा । 
(Every com म of sin keeps away of the object) 
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७४. भाग्यं फलति सवंत्र=भाग्य करे काज । 
७४५ %महाजनो येन गतःस पन्थाः=वड़ों को राह gi 
` MERIA 
(Follow the leader's footsteps) YAN A is CR 
७६. मकटंस्य सुरापानं ततो बुश्चिकदंशनम्‌=एक तो करेला दूसरे नीम छ्या । 
७७. मृगाः मृगेः सङ्गसनुद्रजन्ति=पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच ।^ 
(Birds of the same feather flock together) gE 
७८. सौनं स्वीकारलक्षणम्‌=मोन ही स्वीकृति है । F 
(Silence is half consent) 
७६. यथावृक्षस्तथा फलम्‌=जेसा मुंह वेसी चपेट । `` Nie 
(Think a man according to his rank) ११०० CNC 


CRT 
८०. यत्र चोरा न विद्यन्ते तत्र कि स्यान्तिरीक्षकः=मियाँ बीवी राजी तो 
क्या करेगा काजी । a 


(Where there is peace at home there is no need of 30186) 
८१. याचको याचक दृष्टा श्वा इव गुर्गरायते=ब्राह्मण कुत्ता दाथी, ये न 
जाति के साथी । 
८२. यत्नं बिना रत्नं न लभ्यते=सेवा विना मेवा नहीं । 
(No pains no gains) 3 
८३५ enm agigi वर्षन्ति नेताहशा:-<जो गरजते हैं वे वरसते . 
न l Ve 
e- SON LTE 
(Barking dogs seldom bite) अ डोक 8०६ < 
८४. यो प्र वाणि परित्यज्य हचध्रुवाणि निषेवते| दुविधा में दोनों गये मागर 
श्रवाणि तस्य नश्यन्ति UA नष्टमेव च| मिली न राम । 
(To sail on two boats makes one fall) < YA २५१८ ८ 
८५. वरमद्य कपोतः श्वो मयुरात्‌=नौ नगद न तेरह उधार । EN, ळा 
(A bird in hand is worth two in the bush 7 hred 
८६. विषकुम्भं पयोमुखम्‌ =विषरस भरा कनक घट जैसा । . 


- ~ 


(Beneath the rose lies the serpent) ANE ig देर सिज D 
८७. विषस्य विषमौषधम्‌=जहर, जहर से जाता x ` 
i (Like cures like) ES 
८८. वीरभोग्या वसुन्धर7--जिसकी*लाठी उसकी भैंस । 
(Might is right) 
८९. 


वृद्धा नारी तपस्विनी--बूढ़ी वेश्याऐतपस्विनी; सौ चूहे खाकर बिल्ली 
चली हज को। 
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sg 


gom शाख्य' समाचरेत्‌=जेसे को तैसा । 
_ , (Tit for tat) 


T- ' शनेः पन्थाः शनेः कन्थाः शनेः पवंतलङ्धनम्‌=सहज पके सो मीठा होय । 
९७९५रीरमाद्यं खलु धमंसाधनस्‌=तन्दुरुस्ती हजार नियामत । 
2 \ (Health is wealth) 
९३. शुभस्य शीघ्रम्‌ ==तुरत दान महाकल्याण A ON (्‌ 
aa (A stitch in time saves nine) € CA Sa टा A HNT नए न 
o ९४. सर्वः खलु कान्तमात्मीयं पश्यति--अपनी लस्सी को कोई खट्टी नहीं कहता । 
(Every potter praises his own pots) 
९९५. सङ्घे शक्तिः कलौ युगे=एकता ही वल है | 
(Union is strength) 
uma व्यसने यः स्याद्‌=काम पड़े पर जानिये को वैरी को मीत । 
"(A friend in need is a friend indeed) 
Et सवुंनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः=सव घन जाता देखिए तो आघा 
दीजे बाँट । : 
(Something is better than nothing) 
६८. स्वभावो दुरतिक्रमः =आदत नहीं वदलती । 
z (You cannot go against your nature) 
८2९. संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति==संगति स्वभाव लौह जल में तरे । 
(A black sheep infects the whole flock. A man is known 
$ by the company he keeps) 
, २७०. हिताहितं वीक्ष्य निकाममाचरेद्‌= उतने पैर_पसारिये जितनी चाह “= 
° =g । Aea MAar ETS ZAT 
(Look before your leap; cut your coat according to your RAIA 
cloth) लक Huna यू ANS. | | 
१०१. न ऋते अन्तस्य सख्याय देवाः==विना परिश्रम के देवता भी सहायता 
नहीं करते । 
(God helps those who help themselves) 


EYE = दु“ Ee RT स्प क देक सपक ' 


र 


/ WI 


` हक, 
९ gee- Vasishtha Tripathi Collection. ; 
f | 


e 


aa 
WA GC KA, 


A डॉ. पारसनाथ द्विवेदी Wa 
(आगरा कॉलेज, आगरा) he Ma | 
£ €: ° 
पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं ma । 
® प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीयदर्शन के प्रतिपाद्य विषयों का ज्ञान कराने वाली अंमने ` | 
ढंग की अनुपम कृति है। 2 R 
H 


® प्रस्तुत ग्रन्थ में समस्त दार्शनिक सम्प्रदायों का विषयानुसार अनुच्छेदो में 
विभाजन के साथ-साथ दर्शनशास्त्र के आचार्यो एवं सिद्धान्तों का विशद " 
प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

७ इस ग्रन्थ के लेखक ने भारतीयदर्शन के अतिगूढ़ सिद्धान्तों का स्वच्छ गम्भीर 
व्याख्यात्मक शेली में विवेचन करने का एक विनम्र किन्तु स्फूतिजनकू.प्प्यास 
किया है 1 

® भारतीयदर्शन के सारभूत तत्त्वों का सरल एवं सुवोध शेली में विवेचन, 
भारतीयदर्शन के आचार्यों का ऐतिहासिक परिचय, ज्ञान-मीमांसा, तत्त्व- 
मीमांसा, आचार-मीमांसा, नेतिक आदर्श आदि सभी विषयों पर समुर्चित ” 
विचार भी इस ग्रन्थ की एक अनुठी विशेषता है । 

® भारतीयदर्शन शास्त्र पर लिखा गया यह ग्रन्थ दर्शनशास्त्र की महत्ता, _ 
उपयोगिता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय है । 

७ मनोहर एवं प्रांजल भाषा, सरल एवं प्रवाहपूर्ण शैली में तथ्यों के प्रतिपादन 
के साथ-साथ अर्वाचीन दाशंनिक सिद्धान्तों का पर्यालोचन भी इस रच्छ 
की निजी विशेषता हे । 

® भआारतीयदर्शन के पाठकों, अध्यापकों एवं अनुसंघित्सुओं के लिए यह ग्रन्थ 
अत्यन्त लाभदायक है । | 

® पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अन्त में विभिन्न विश्‍वविददीहलयों के प्रश्नों को | 
भी सम्मिलित किया गया है । ° | 

७ भारतीयदर्शन के मर्म को समझने के लिए इस ग्रन्थ की उपयोगिता 

, दर्शनीय है। $ ° 


पृष्ठ : 388 साइज: डिमाई ऑक्टेवो ' मूल्य: To 11:00 
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“पुस्तक उपयोगी है। ललित संस्कृत में लिखे .गये निबन्धों से विद्यार्थियों का ry 
बहुत उपकार होगा !” ` e E 
डा. सत्यव्रत, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, देल्ली विश्वचिद्यालय. ऱ्य ल्न 
fi > Š में आपकी लेखनी से उच्छ्र. ९६ 
आपका कार्य बहुत अच्छा है । भविष्य में आपकी लेखनी से उच्छू ' _ °७ 


साहित्य निरंतर प्रसूत हो, यही कामना हे ।” > 
डा. रामजी उपाध्याय, अध्यक्ष, संस्कृत दिमपग, `¦ I 
सागर विश्व्रविद्यालय _ | i > 
“iepa आद्यन्त पढ़कर चैतसिक सन्तोष हुआ। |£ 
सुकुमारमति उत्पतिष्णु छात्रों के लिए अभी तक कोई ऐसी निबन्ध पुस्तिका नहीं ” ७ - 
थो जो सरस, सरल एवं प्रवाहमय संस्कृत में लिखी गयी हो, साथ ही साथ नये,युग | | < 
के नये विषयों पर भी प्रकाश डालती हो ।” Aa 


--डा. राजेन्द्र मिश्र, संस्कृत विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ल Ds 


“पुस्तक बहुत ही अच्छी है।” ga | 
-—-डा. जगदीशप्रसाद दीक्षित, अध्यक्ष, संस्कृत वभाग” `¦ ` = 
हस्तिनापुर कालिज, दिल्ली 
ti; >“. 


संस्कृत-निबन्ध-नवनोतम्‌' के निबन्ध छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी होते . 
हुए सरस मधुर एवं रोचक भो हे ।? 
-णमथुराप्रसाद काला, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, एस.एम. कालेज, चन्दोसी ' 
“संस्कृत निबन्ध विषयक अद्यावधि प्रकाशित पुस्तकों की श्रेणी में 
डा. द्विवेदी और श्री चतुवंदीजी लिखित इस पुस्तक का आदरणीय स्थान रहेगा । . 
निवन्धों को भाषा सरल होने से, शेली भी मनोरंजक होने से निवन्ध रुचिजनक 
ओर विद्यार्थियों को सुगम हैं। साथ ही साथ विषय की गहनता कम नहीं है। SA- 


DR लय कि AAA 0 १णणणाण 


रान्त, आधुनिकतम विषयों को भी पुस्तक में समाविष्ट कर लिया गया ua |» 
__ रोचक बात है ।” be 
--डा. एन. एम. कन्सारा, अध्यक्ष, संस्कृतू एवं प्राकृत विभाग, , . 

गुजरात RS, अहमदाबाद! 

ir नस्संदेह ` AD g 
E यह पुस्तक रि स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा का अध्ययन करने वाले. | .:. 
त के लिए उपादेय सिद्ध होगी ।” | 
-णलक्ष्मीकांत शर्मा, अध्यक्ष, संस्कृत विज्ञाग, दुर्गा महाविद्यालय. रौयपुर । ` 


“पुस्तक के सभी निबन्ध न वृहृत्काय हैं, न लघुकाय, सभी अनुपातिक हैं, | / ioe 
और अपने में पूर्ण हैं। सभी सरल ओर अलंकरण प्रसाधित हैं। यह पुस्तक यथार्थतः 
परोक्षार्थो-विद्यार्थो मंडली के लिए परितोषकर सिद्ध होगो ।” 5 


र i. 6: 
“ दिनेशचन्द्र शास्त्री, संस्कृत विभागःव्यक्ष, दयानन्द कालेज, अजमेर i 
CC-0. Vasishtha Tripathi Colfkction. i A | 
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